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राष्ट्रवीर प्रात स्मरणीय महाराणा प्रतापस्िह (प्रथम) 


समर्पण 


जो स्वय स्वतत्रता, स्वदेश प्रेम और स्वदेशाभिमान के साक्षात 
मूतरूप थे तथा जिनके अपूव त्याग शौयम और बलिदान के 
उच्च आदर्श ने भामाशाह एवं ताराचद जसे अनेक 
त्याग और तलयार के धनी! महापुरुषों का निर्माण 
कया ओर उहें नित्म प्रेरणा दो उन 


प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप 


कर 
पावन स्घुति को 
यह कृति 
सादर-साभार समर्घित 


पः 


डॉ राजेन्द्रप्रकाश भठनागर 
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रणथम्भोर का अजेय दुग जहा शाह भारमलल्‍ल दोघकाल तक किलदार रहा 


भारत के सब गढ़न मे मोटा रशाथम्भार | 
तोरथ म चित्ताड़ बडा उदगम जौहर थम्भार ॥ 
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सिहवाहिनी महिपासुरमदिनी चण्डिका देवी का भमदिर जावर। 
इसका निर्माण्ण बसतगढ के महत्तर जेत्तक ने सतत 703 (646 ई ) में 
कराया थां। काला तर मे इसका जीरोद्धार भामाशाह ने कराया। 
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ताराचद छन्नी का अ्तवर्ती सती-शिला-फलक 


“'वीरन के प्राकाश मे प्रगट भये यो ताराचाद । 
उदित देख शशि समनिशा पातल जिय झानाद ॥ 


आमुख 


डॉ गोपीनाय शर्सों 
एम ए , पीएच डा डी जिट 
प़रेशक, रफज्श्यान इ स्टरीटपूद शॉट छुत्टोरिक्ल रिलच 
एुबम 
मजद निदेशक, से दर फार राजस्यान इटडीज 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जपपुर 


जागरित जीवन और राज्यमता के समवय मे प्रशासन भौर राष्ट्रहित वी 
भावना का बडा महत्व है। इस पुवीत भावना के अ्रवुसार ही प्रशामव का व्यकितस्व 
एक प्रेरक लक्ष्य बनता है। इसके भ्रभाव मे ध्यवित का भोतिक वे निजी स्वाय ह्दी 
हकष्य के हप मे शेष रह जाता है। वास्तव मे प्रणामन राप्ठ की भम्पूण व्यवस्था 
की सनिक हो या ग्रसनिक हो तज है और ग्रधितारी उपके यत्र होते हैं। ऐस 
अधिकारी राज्य या राष्ट्र ऐे प्रतिनिधि के रूप मे शासन की व्यवस्था करते हैं । 
विजय, सफलता और उतति इस सत्य की इतिहाम द्वारा प्रमाणित करत हैँ। 


यहू प्रशासन के श्रादथ वा प्रतिनिधित्व हम भाभाशाह और उनके 
उत्तराधिआरियों मे पा हैं, जिन्होंने प्रशायक्ष व सनिक की हैमियत से मवाढ़ वी 
िष्ठापूबक सदा वी । सवा लाभ या दम से कभी ने जुडी क्योंकि उसम वलिटान 
एपाण-औ्रौर नि स्वाय के तत्व बडे बलवानु थे। भामाशाह जहा हल्गेधाटी मे तलवार 
बजा संक्त थे वे प्रशासन द्वारा उन कष्दों के दिनो म॑ प्रपने स्वामी प्रताप क॑ राज्य 
को सुदढ भौर सुशातित रूप मे उमार सके । भामाशाह ने अपने पिठा को परण्परा 
की प्रतिष्ठा की भ्रधिक प्राणवान्‌ बनाया जिसके फलस्वरूप उनके चशज भी उनने 


प्रभुप्तार राज्य के प्रधान बने रहे । इस कावडिया परिवार के हाथ मे पीड़ियों तक 
प्रषादा बना रहना कोई साधारण घटदा नहीं थो। 


समय समय राज्य दे लिए 
घन जुद्धता, सता का सचालन करना प्रजा को धामिक और सास्डतिक्त गतिविधियी 


से सतुप्ट रखना, ऐसी उपलब्धिया थीं जिहें शायट थ्रागे आनेवाल झय वशो के प्रधात 
नही प्रजित कर सक। मेवाड़ के गौरद, प्रतिष्ठा और शासन व्यवस्था वो प्रक्षण्ण 
बनाम रखने मे सामाशाह का पूरा योगदान था, इसम कोई सादेह नही । 

इसी परिपाटी को इनके भाई ताराचह वशज जीवाशाह श्रौर असगराज ने 


अपनी काय-बुशलता में छूब विभाषा। स्थापत्यकता में ताराबावडी अपन ढंग वी 
भनूठी है जिसने साम्य की दावड़ी अयत्र देखन्‌ को नही मिलती 


हमारे विटानू लखक डा राजेद्रप्रकाश भटतागर साहब बधाई के पात्र हैं जि होने 
समसामयिक ताम्रपत्रों शिलालखो, परवाना पट्टावलिया, साहित्यप्रत्रा तथा सदम 
ग्र थो का उपयाण कर भामाशाह के व्यक्तित्व को वडे शाघपूण दृष्ठि से उभारन मे तथा 
उनक॑ भ्रनुज ताराचद व वशघरा के यवितत्व पर प्रकाश डाउन म स्तुत्य प्रयत्न क्या 
है। श्स पुस्तया से बई झ्रतात घटनाएं हमारे सामने पश्ाई हैं। समभवत मरी 
लानकारी मे भाभाणशाह श्ौर उतक उत्तराधिकारिया के सम्बंध मे ऐसा खाजपुण ग्रथ 
प्रबाशित नही हन्ना है जिस श्माणा व तर्को स सजाया गया हो। कई घटनाएं जो 
इसम समावेशित की गई हैं वे इस महान्‌ आत्मा मे जीवन का दपण हैं। इसप्र थ 
का परिशिष्ट भाग भअत्युत्तम है वो भविष्य के शोध का झाधार बनंगा इस आ्ाशाक 
साथ लेखक महादय का मैं पुप अभितन्दन करता हू । 


उदयपुर 
बस तपच्रमी 3] 87 गोपीनाय शर्मा 


प्राकवक्‍क्तथन 


अध्ययुगीन राजस्थान के इतिहास यू मबाइ के महाराणा प्रताप का ताम 
अप्रस्णय है। उहोंने देशमकित कुलामिमान ओऔर स्याय का उत्तष्ड उतटाहरण 
प्रस्तुत कर भारत के *तिहास में. एक स्थान निमित कर जिया है। प्रताप के 
व्यवित्त्व और ग्रादश के अनुरुष हो उनका अवाद भाणएशफ हुशा। भरताप रद 
विभिन राजनतित प्रशासनिक और प्रवघ सबधी कार्यों मे भाभाशाह ता भी 
विधिष्ट योगदान रहा । 


प्रस्तुत ग्राःथ में भाभाशाह प्रौर इसके दशा की उपला बया पर ऐतिहासिक 
वरिप्रेदय में तथ्यात्मक भ्रालाचन प्रस्तुत किया गया है। ग्रथ कै प्रारम्भ मं 
राजाओं के झतिरिवत शत थौर समाज वे. आय छ्ेत्रा म॑ बाय करत वाले 
व्यक्तित्व! के बृतित्द विषयक इतिहास-लखन वी आवश्यकता वा भ्रक़ठ क्षिया 
गया है। इनिहास वा यह पक्ष श्र तक अधूरा रहा है ! 


प्रथ में वशित भाभाशह़े वे वश और पिता भारमह्ल के विपय में विद 
रुख काफी उपयागी है! भारमत्ल ते रणथम्मोर की किलिंदारी को जिस्मेदारो 
बा विर्वाह करत हुए मेवाड राज्य के प्रति जा निष्ठा झौर मोग्पता प्रर्टाशत की, 
डस सबंध से दिया गया ऊद्ापोररूप विवेचन नये तथ्या वा प्रस्ट करता है। 


लखर ने भामाशाह री वाल्यकाल म प्रताप से घरिठता हल्दीबाटोयुद्ध 
मे उसतरी भ्रौर उसके भाई ताराचन्द वी युद्धकुशलता तथा इससे सर्म्बा धत ग्रग्य 
अघटनाप्रा पर प्रच्छा प्रकाश डाला है । मंवाड भ नयी व्यदस्था प्रद व वॉयम 
करना तेथा उसम भागांयाह द्वारा आर्थिक योगदान आदि चंध्पो को युतिनपुर सर 
संप्रमाण प्रस्तुत बरत दा प्रयास किया गया है, जा मचा स्तुत्प है 


भामाशाह के भ्रतिरिवृत रस ग्रथ में उसके झनुत्र ताराचद सवधों उप 
भाधिया पर विवरण दिया गया है। भामाघाह के साथ वाराचाद ने भी हल्दी 
याएटी युद्ध ८ सहरबपूण भूमिए्ता निभादी थी । उस प्रताप ने गोडयाड का हाम्मि 
बताया था। उसने सादडी मे रहते हुए न क्वल समिक अभियात्रा का संचालन 
विया अपितु उसने वहा मुगल दरवार बी थला पर मग्रोव कला और साहित्व 
को अश्य देकर उनकी उ्नति में रुचि लो थी। वहा उसके द्वारा फ्िय गय निर्माण 
बाय भ्रव तक विद्यमान हैं । पग्रद तक उपवध इतिलासा मं ताराचद या व्यक्त 
इतना उमर कट सात नहीं भाता जितना इस ग्रव मे रुपुप्ट किया गया है 
मामाशाह को मत्यु के दाद उसका पुत्र जीवाशाह और उसी भत्यु के बाद 
उसका पुद्र प्रलयराज मेदाड़ था 'प्रधानं नियुक्त हुआ ) प्रतयराज द्वारा डू गरपुर 
पर भावसण वा बघन यहा प्रयम बार विस्तार स्व प्रस्तुत किया गया है । 


हमारे विटानू लगक डॉ राजेद्रप्रकाश भटनागर साहब वधाई व पात्र हैं जि हा 
समसामयिक तासखपत्रों श्लालेखा, परवानों पट्टावलिया, साहि्यग्रायों तथा सादम 
ग्रथा का उपयाग बर भामाशाह क॑ यकक्‍्तित्व को बड़े शाधपूण दृष्टि सं उभारन मे तः् 
झनवः अनुज ताराचद व वशधरा व “यवितत्व पर प्रराश डालने म्‌ स्तुत्य प्रयत्न फिः् 
है। स्स पुस्तवा से मई भगात घटनाएं हमारे सामन झाई है। सभवत मः 
जानकारी मे भामाशाह्‌ ग्रौर उनवे उत्तराधिकारियों क॑ सम्ब ध मे ऐसा खाजपूण प्रा 
प्रताणित नहीं हभ्ा ह जिस प्रमाणा व तवों स सजाया गया हो। कई घटनाएं ज 
इस्तम समावेशित की गई हैं व इप महान्‌ भात्मा बे जोवन वा दपण हैं। इस प्र 
का परिशिष्ट भाग धत्युत्तम है रो भविष्य के शांध वा भाधार वनंग इस झाशा: 
साथ लेखक महादय वा मैं पुप अ्रभितन्दन करता हू । 


उतयपुर 
बस तपचमी 3 87 गोपीनाय शर्मा 


प्राकक्रथन 


माययुगीव राजस्थान ने! इतिहास मं मवाड वे महाराणा प्रताप का बाप 
स्पय है । उाहोत देशभकित कुलाभिमान और त्याग का उत्कृष्ड उच्चहरण 
तुत वर भारत के इतिहास म॑ एक स्थान निधित कर लिया है। प्रताप के 
घिततव और प्रादश के अनुरूप हो उनत्ता प्रधान मामाशाह्‌ हुभा। प्रताप कं 
पभ्ात शाननतिक प्रशासनिक और प्रवध सवधी कार्यों म भामाशाह ना नी 
शिष्ट यांगंदान रहा | 


प्रस्तुत प्रथ म भामाशाह झौर उसके वशजो वो उपलब्बियो पर ऐतिहासिक 
रिप्रेश्य मे तथ्यात्मक् प्रालाचन प्रस्तुत कया गया है। ग्रव क्‌ प्रारम्भ मं 
जाप्रो वे भ्रतिरिकत शासन और समाज दे प्र क्षेत्रों म क्याय करन वाल 
पविन॒त्वा के छृतित्व विषयक इतिहास-लेखन वी झावश्यक्तता वा प्रकट क्रिया 
या है। इतिहास का यह पत्त भ्रव तक अधूरा रहा है । 


ग्रथ मे वर्णित भामाशाह के वश और पिता भारमत्ल के विपय में विव 
शा काफी उपयागी है ! भारमल्छ न रणथम्भार की क्लिटारा की जिम्मदारो 
+। निर्वाह करत्त हुए मेवाड़ राज्य के प्रति जो निष्ठा और याग्यता प्रदर्शित को 
४स सबंध मे दिया गया ऊहापोहर्प विवेचन नये तथ्या को प्रकट करता है। 


लेखक न भामाशाह्‌ को वाल्यकाल म॒ प्रताप सघनिष्ठता हाजघादोपुद्ध 
भ॑ उसत्री भौर उसके भाई ताराचन्द वी गुदकुशर्ता तथा इसमे सरम्बा घतञ ये 
धटनाप्रा पर प्रच्छा प्रकाश डाला है। मंवाड मे नयी व्यवस्था प्रद थ कायम 
बरना तथा उसम भामागाह दाद आथिक योगदान श्रादि सच्यों को युद्तिपुर सर 
सम्रमाण अस्तुत बरन का प्रयास क्या गया है, जा सवा स्तुत्य है । 


भामाशाह के झतिरिकत इस ग्रयय मे उसके झनुज ताराचरट सबंधी उच 
लब्धिया पर विवरण टिया गया है। भाभाशाह के साथ ताराचद न सी ह्न्दी 
पाटी युद्ध मे महत्वपूण भूमिदा निभायी थी । उस प्रताप 4 भोडवाड का हाज्मि 
बनाया था। उसे सादडी मे रहते हुए न कंबल सनिक प्भियानों का सथालन 
हिया भ्पितु उसद वहा सुणल दरवार वो लो पर समीत कला भौर साहिय 
पो प्रथय देकर उनती उप्मति मे रूदे लो थी। वहा उसझे द्वारा शिय यये निमोंए 
जाप भ्रव तक विद्यमान हैं । प्रव तन उपलब्ध इतिदहासा म ताराचाद का व्यक्वि-द 
इतना उमर कर सामने नही भाठा जिदना इस ग्रय म स्पष्ट जिया गया है 
भागाशाह की मृत्यु के बाद उसता पत्र जीवायाह और उसको भयु के दाल 
सदा पुत्र झ्रलपराज सवाइ बह प्रघान नियुक्त हुआ । प्रलपराज़ द्वारा ड़ गरपुर 
पर घझ्ाक्रमण वा वर्षेव महा भ्रषम बार विस्तार स प्रस्तुत क्या गया है । 


इस प्रक्नार इम इृति मे भामाशाह घोर त्तारावद के इतिद्वास पर सर्वा गीण 
रूप से प्रकाश डाला गया है । नदीन घटनाओं भौर दष्या वो इतिहासपरव तक 
जलती मे प्रस्तुत कर प्रपनी भा पताप्ा यो प्रतट घरने मे यह रचना विशुप रूप से 
ग्राष्य बन गयी है । 


इम प्रथ वे जवर डॉ रापेदप्रकाश भठतागर बधाई के पात्र हैं। प्राशा 
करता हू कि बह इसी प्रकार शाप सोजपूण भय ग्रथा वो लिपशर इतिहास वी 
महप्वपूण कडिया को प्रक्ट बरने मे योग देंगे । 
डॉ थी एस सायुर 
झाचाय दृतिहांस विभाग 
सुवाडिया विधवर्विद्यास्य 
उदयपुर (राज ) 


दो शब्द 


अपनी ऋस्मिता झौर गौरवपूर्ण इतिहास को जातने और समभन की ललक 
सभी सम्य समाजा में हाती है। सामाजिक सक्तात्ति काल में तो यह लतव 
ग्रधिक तीज हो जाती है । दरप्रसल इसी लव॒क से टम इतिहास के फ्लक मे वतमान 
को विभिन्‍न कोणों तथा तरीरों स दख सकत हैं लक्नि इसे देखन और सप्रभन 
में हमारी दप्टि एवागी तथा पूवाग्रही नहीं हो, यह महत्वपूण है ॥ 

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट हववद्ध न(60 6-647 ८ )$ पश्चात मारत 
बप भ राजनीतिक दष्टि स केद्रीय सना क अ्रभाव में हूटन घर विघटन की एमी 
विपम स्थिति उत्पन हुई कि विदधियों का यहा झाक़र अपार सम्पटा का लूटन 
और अपता शासन स्थापित करने म टिशेप अवराघ नहीं श्राया । मब्ययुगीन टस 
राजनीतिक पराजय् का मुण्य कारग्य राष्ट्रीय एकला वो अ्नाव टोजनीतिक 
चेतना वी कमी कुशल सगठनशवित का ग्रभाव और क्षद्र स्वार्यो का प्रावत्य 
रहा । विदेशी ग्रान्नान्ताप्रों प्रौर मारतीयो व सष्य सत्ता सघप होता रहा । जन 
नेताओं के ईमानदार भ्रयत्नों क्री कमी भी रसका एक करण रही । इस सम्बंध 
मे यह ध्यातव्य है कि जब भी राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिवद्ध होबर जनता और 
शासकों ने मिलकर युद्ध लडा वहा विजयश्री ही प्राप्त हुई । इतिहास में उही 
जननेताप्रा को याद किया जाता है. जिहनि राष्ट्रीय सास्द्वतिक एकता श्रौर 
गौरव के लिए त्याग भोर बलिदान किए हां। वे ही महापुरुप इतिहास के घवज 
नभत्र हैं भोर भ्रपने व्यक्तित्व ग्रौर इृतित्व स॑ प्रेरक टात हैं। समाज श्र गास्ट 
के विकास समद्धि भौर उन्नयन में ऐस महापुरुषों का यरागटान उजेजनीय 
रहता है । 

इतिहास मान तिथि-पत्रक नही है, वह मारी सास्क्रतिक राजनीतिक जीवन 
घारा सार्मा के सरक्षति और हम रे मद्दापुस्षो की गाया भी है दमारा सास्टू- 
तिक सामाजिक घरोहर को समभन परखन तथा अस्मिता के पटडानन की 
प्रक्रिया भी है । इन महापुरुषों की जीवनपद्धति उनके करियर क्रग्रप हमार लिए 
आादश गौर प्रेरक हैं। इसीलिए इतिहास व सल्कृति के ग्रमार दौर सल्तुवित 
प्रध्ययत का प्रयास जरूरी है । इतिह/स ग्रधा रुक्‍को दानपयत्रा प्राल्लिता ठया 
साहित्यिक ग्रयो का अध्ययन चितत कर हम विश्लेपग्ग कसना है। यह अडिन 
श्रम साध्य व समय साध्य काय है । ततातका लिक लाम और याम दर रे कक 
शत श्र निप्दा से हो यह प्रथत्न सभव हो सज्वा ह । व्यू न्प्ट न ले 
प्रकाश »टनागर वी यह कृति भामाशाह झौर ताराइन २>-उ-७ ३ व पयिट' 
सागर क्मठ शोधक और अपने विषय म दल विव्यन कै । इस च्ट कं 09 अ्कारट! 
ने भामाशाह व ताराचाद के सदभ मे अनर मह गृष्ठ वस्या पल 


डा रजसद्धि 


न्‍े वन 
समाइलित क्या है। का 


कक 


'राजस्थात के मध्ययुगीन इतिहास वा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है वि. 
राजपूत शासन मे वश्य श्रौर कायस्थ योद्धा व॑ साथ दृशल सगठक तथा प्रशातत 
के रूप म प्रतिष्ठित हुए हैं । कीतिपुस्प महाराणा प्रताप वे! साथ दानवीर भागा 
शाह का स्मरण इतिहास का एक श्रकाटय प्रमाण है। वश्य बधु भामाशाह भ्ौर 
ताराचद भारमल्ल के पुत्र थे और प्रनाप के पित्र | भारमतल कायडिया गोत्र के 
आसवाल जन थे । भारमत्ल स्वय वीर व दुशल प्रशासक ये तथा रम्बे समय तब 
रणयम्भोर क विलेदार रहे हैं। राणा सग्रमसिह (सागा) ने श्रपनी पत्नी रानी 
क्मवती तथा पुत्र विक्रमादित्य व उदयसिह वो रखथम्भोर भेज दिया था। भार 
महल राणा सागा वी मत्यु + पश्चात राजपरिवार वे साथ चित्तौड श्रा गये थ। 
उदपस्निह ते भारगल्ल वी कत्त व्यशीरता व विश्वसनीयता व कुटमीवियता के 
बारण एवं लास का पटटा देर सामत बनानर समादत किया था। पझ्रववर ते 
विस 624 मे चित्तीड पर हमला कया तव भारमत्ल चित्तोड ही रहे भ्रौर 
युद्ध में वीस्गति को प्राप्त हुए लेकिन उन्होने अपने दोना पुत्रों वो उदयतिह के 
साथ बुम्भलयढ़ भेज दिया था । 

भागमाशाह राणा प्रताप से सात वष छोटे थे भौर ताराचट भामाशाह स॑ 
चार बप । भामाणाह के चारिधिव ग्रुणा झौर कार्यों का वणन इतिहास का एफ 
अ्रविस्मरणीय पपष्ठ है । उनक॑ लघु भ्राता तारावद का यागदान भी रेखाकित 
किया जाता है । मंवाड वे पुनगठत और पुनायवस्था का क्रिया वित बरते मे 
प्रधान भामाशाह का सराहनीय योगदान रहा है| वे प्नुभवी भौर कुशल प्रवधन 
थे । देशभवित गौर स्वामीमजित वे लिए भामाशाह एक दष्टात है। सत्ता का 
प्रतोभन उहें श्रपन कत्ताय स लिया नहीं सका । मुंगलो के युद्धों माद से मेवाउ 
वी ग्राधिक व सय स्थिति विगड गई राजकोव खाली हो गया घन जन वी 
हामि हा गई भौर ऐसी विधम स्थिति मे भामाशाह ने भपने पास का सम्पृण धन 
महाराणा प्रताप को मेवो्ट की अस्तित्व रक्षा के लिए अवित कर टिया + त्याग व 
दान की भामाशाह जीव'त मूर्ति थे । दानी भामाशाह्‌ को मेवाड हमेशा साद 
बरता रहेगा। भामाशाह के सदृश उनके लघु ज्ञाता ताराचद वीर व कुशल 
प्रशासक थ। ग्रोडवाड प्रदेश के गवपर नियुक्त होने के पश्चात ताराचाद ने प्रपने 
क्षेत्र वे समुचित विकास व उतयत वी ओर ध्यान लिया । त्ाराचद वीं स्थापत्य 
साहित्य सवीत तथा ललित कलाप्रो के प्रति गहरी रुचि थी। उनक॑ झाश्य में 
बईं सयीतर ततका साहित्य ओ्रेगी व कलाग्रेगी रहे हैं ? उस अकसवद के काल में 
ललितक्वाओ की आर ध्यान देना तथा प्रोत्साहित प्ररित करता एक महत्वपूण 
बात थी । दुर्भाग्य सं ताराच द की मृत्यु 44 वध की झायु में ही हो गई । 

चस्तुत जन धमावलम्वी उदारघामिक सहिष्णु भामाशाह और ताराचद ने 


मेव्राड के भौरव और सम्मात को झक्षुष्ण बताएं रखने मे श्पनी कारगर भूमिका 
का निवाह विया है । 


ऐसे वीतिपुरुपो पर रचनात्मक लेखन कम नि सदेह एक प्रशसनीय काय 
है । इन महान विभूतिया की जोवन गाथा प्रेरणा और प्रोत्साहन तेती है व पथ 
प्रदशक भी है । डा राजेद्रप्रकाश भटनतागर न इनके समग्र जीवन को समाक्लित 
कर गौरवपूण व श्रमसाध्य काय क्या है ! इृति का परिणिष्ट भी महत्वपूण व 
विशिष्ट है। डा मटनागर की भाषा शलो नि सरेह प्रमावित करती हैं । उनके 
सरल शात्र व परिथमी स्वभाव की छाप इस इृति म है। राष्टीय श्रस्मिता तथा 
गौरव के लिए सघपरत वतमान पीटी के लिए यह कृति प्रेरक हागी, एसी 
आशा है। 


विश्वास है सुधिजन इस कृति वा हादित स्वागत बरेंगे 


उत्यपुर डॉ लक्ष्मीयारायणा नादवाना 
दि 0 फरवरी, 87 ई सचिव 


राजस्थान साहित्य प्रवात्मी 
उत्यपुर । 


शुभसम्मतति 


पृथ्वीसिह मेहता 

विद्यालरार 
सेगया- हमारा राजस्यान (घर्यात्‌ प्रापुलित 
राजस्थानी भाषा भाषी प्रदेश का एविहापिक 
पर्यत्तोचन ), बिहार एबं एविहासिक दिग्टशन 


भारतीय इतिहास म प्राय राजा महारायाप्रा वे कार्पों वा ही वणन होता 
रहा है। ऐसे बहुत बम स्यवितत्य हैं जिनरा उल्लगा राजा महाराजापों वो यश 
शादिवा को पार बर जगता तक पहुंच पाया हा । मंषाड़ के भामाशाह उन थोड़े से 
व्यक्तिया मे भ्रयतम है. जिह्वाने धपो प्रमित परात्रम प्रसाधारण राजनीतित 
गुम बूक प्रताय स्वामी (भपने राज्य शी प्रमुणवित मे प्रति)भवित पौर धासम 
त्याग का ऐसा उदाहरण पेश किया जो भारतीय जनता गे हुदय मे घाज उदाहरण 
रूप घारण बर सोगो वो प्ररणा देता रहता है। स्वाधीयरीक्षितों धर मब बुछ 
बहाने वाले । धनियों का ज मदाता पुल हो यही हमारा । (गुरु यायडी मे 
गाये जात वाले कुलपीत वी एर बडी) भौर जो देश के धनिर वा प्रादश मांग 
बन गया सा एगता है ॥ 

सरिन दुर्भाग्य स मामाशाह मे जीवन पर प्रभी तक बोई प्रामाणिय ऐवि 
हासित सामग्री भारत यो या विसी भी प्म देशी विलेशी भाषा भें उपलब्ध नही 
थी । भेरे मित्र श्री राजद्रप्रकाश जी भटयांगर ने भपनी इस छोटी सी पग्रीचता में 
पहुंची बार उनके जीवन पर विधिवत रूप स॒प्रकाश डालने का जतन विया है 
प्रौर साथ ही भामाशाह मे ऐतिहासिर व्यवितत्व का मूल्यांवन भी उ होने पहली 
यार प्रस्तुत विया है जिसके लिए हम सब मयाडी छोग उनवा भाभार भानते हैं 
शोर झाशा है कि प्राय भाये वाले दुसरे लोग भी उसा ऐतिहासिक महापुरुष तथा 
भ्र-य ऐसे ही व्यक्षितया के पीयनो पर इसी दिशा म प्रदाश डालने का जतन 
बरेंगे, जिसंस राजस्थान इतिहास वा जो स्वरूप जनता फ॑ सामने भ्राता रहा है वह 
ब्ेवल एक जाति या वग विशेष वा स्तुति गान न होकर राजस्थान की मारी 
जवता मे परात्रमो और क्रियाक्‍्लापो का क्रमिर मौर यठुलित इतिहास बत सके) 


शिवेकुटी उदयपुर पष्दोजिह मेहता 
6287 


प्ररलावना 


इतिहास वा निर्माण राजा और प्रजा के द्वारा होता है। केवल घटनाओं 
जम ही इनिहास नही है। इतिहास म समाज के हर क्षेत्र वी उनति और 
नति वे क्रम को स्वीकार विया जाता है । पूण इतिहास यहा है. जिसमे 
मकवग के साथ शामितवग क सब प्रकार के योगदान वो त्रमिक रूप मे प्रद 
त किया जाता है। जब शासकवग का प्रमुत्व रहा उनके काल और सरक्षण 
लिखा गया इतिहास एकायीस और उन तक ही सामित रहा परतु देश बी 
तजता के पश्चात शाग- विशेष वे साथ जन प्रतिनिधिया द्वारा प्रजित की गई 
(लाधिया वो सर्वा गीसा रूप से प्रस्तुत करन की झावश्यक्ता झनुभव की जान 
ते है, जिनसे समाज और देश के क्सिी न किसी क्षेत्र पर प्रभाव पड़े बिना नहीं 
' सका । समाज के ऐस महत्वपूण व्यक्तिया के_ राजनतिक सामाजिक, घामिक 
घिक वला,विश्ञान झादि विभिन्‍न परिवेशा म समुचित मूल्याक्षन को समसाम 
के प्रमाणो और साक्ष्यो के माध्यम स॒प्रक्ट करन स ही इतिहास पूण बन 
[गा । एसा ही इतिहास राष्ट्रीयका को जागत कर सकता है. समाज को नया 
(वन, प्रेरणा श्रौर उदवोघन दे सकता है । हर देश झौर प्रदेश के एसे व्यवितत्वा 
| मूह्याक्त भी तत्कालीन परिस्थितियो तथा नतिक व सामाजिक मूल्या और 
यताप्रों के प्राघार पर ही क्या जाना चाहिए इतिहासकार यह न भूले कि 
काल परिस्थितिवशात य मूल्य और मायताए हमेशा परिवर्तित होती रही 
। बतमान परिस्थितिया भौर विचारों के ग्राधार पर झाज से दान्तीन सौ बप 
पवा अधिक पुराने यक्तियों के छृतित्व को श्राका नहीं जा सकता । एसा करना 
शान ऐतिहासिक भूल होगी । 


इतिहास की विभिन कडिया को बटार कर भव नवीन-स्वदेशीय इतिहास 
निर्माण की झ्रावश्यक्ता है | व्यवित के व्यवितत्व का झ्ाज उसके कृतित्व से हो 
ल्याकन किया जा सकता है । 


पुराने समय म राजा और प्रजा के लिए उसका राज्य ही राष्ट्र था, उनके 
परे क्रियाकलाप उसके जिए ही समवित होते थ। भारतउप के प्रन्दर मातभूमि 
ग़ सकेत उसके राज्य स ही किया जाता था कितु भारत के बाहर वहू भारत 
सी के रूप मे समझा जाता था। 


हमारी परम्पराए राजनीति और समाए के हर क्षेत्र म, निश्चित रूप से 
(नक झाधातों व्यवधाना और अन्तराला के वावजूद अविरल रही है । झ्रत 
वतिका भूल खाज पाना बहुत कठिन है. फिर भी व्यवित विशेष क॑ क्षेत्र विशेष म 


गगदान के प्रकट क्या जाना सुगम है । 


भ्राड इतिहास मे शासवों के बग्रतिरिकत महापुझया वी एत्र लम्बी सूची 
प्रस्तुत की जा सपती है जिहा। विशिन्‍न छेक्रा मं देश बाल परिस्थिति वे झनुरुप 
महत्वपूण यारदात विया । ऐस महापुरुषों मं भामाशाह भौर उसव भाई ताराब”* 
प्रा नाम प्रग्रपत्रित म राम्मिलित ज्ियाजा सत्ता है। इस बधुप्रो भौर उनने 
यशजा के कार्यों पर ऐतिहामिक परिप्रदय म एक विवेचन, सर्वेशण झौर मूल्यावन 
प्रस्तुत बरन वा प्रयत्न इृग दृति में क्या गया है । 


इस वाय ये लिए मुझे समय समय झादरणीय श्री वलवतसिह जी मेहता 
रेनपसरा उदयपुर मे प्रेरणा औौर सुभाव प्राप्त होते रह हैं. भ्रत मैं उनता 
अत्यन्त ग्राभारी ह। मुझ हमणा उनका स्नेह मिलता रहा है। 

पुस्तव का भ्राद्योपात प्रातोचन १ र उस पर प्ामु्ल लिख देन की कृपा 
प्रसिद्ध इतिहासविद परम सम्माननीय श्री डॉ गांपीनाय शर्मा मे वी है एतदथ मैं 
उनवा छृतन हू । 

सुसाडिया विश्वविद्यायय उदयपुर या इतिहास विभाग ये प्राचाय 
श्री डा बी एप माथुर साहय न ग्रगय पर प्रावाथन एवं श्री डॉ लक्ष्मीनारा 
यश जो नदवाना निदेशक राजस्थान साहित्य भ्रवात्मी उदयपुर ने समीतात्मतर 
हो शाद तिसवर मदहदती कृपा की है। इसबव लिए लेसक उनका प्राभारी है। 
प्रादरणीय श्रीमान पश्वीिह जी मेहता ने इृपापूवव झपना सम्मति/ लिखकर 
मुझ इताथ किया है। उसव लिए मैं हृदय से ग्राभार भापित वरता हू । 

प्र थ के प्रशाशक भौर मद्रव महादय यो भी मैं साधुवाद देता हू जिनकी 
रुचि और परिश्रम से इसवा प्रवाशन हुभा है । 


उदयपुर डा राजेद्रप्रकाश भटनागर 
43 फरवरी, 987 
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7. विषय- प्रवेश 


इत्हिस वा निर्माण महापुरुषों से हाता हैँ ।महावुस्पों के व्यवितत्व और 
फृतित्व न कंबत समकालीद समाज, प्ररेश भौर राप्ट्र को झनुप्राणित करत हैं अषियु 
म्रगा पयन्ल प्रेरणा के स्रोत बने रहते है । समाज झौर राष्ट के विकास, समूर्द्ध 
श्रौर टनयन में ऐस महाप्रुरंषा के किसी न क्िसो रूप में योगदान को रदापि 
भुवाया नहीं जा सकता। 


राजस्पान के मध्ययुगीन इचिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा हैं कि 
राजपूत शासक उत्तम वोटि के योद्धा भ्रवश्य थ परन्तु प्राय प्च्छे सगठनकर्ता और 
प्रभावव नी थ। राजपूतन्टतिहास के पीदझ मस्तिष्क मुख्यतया कायस्था और 
बश्यों तथा भाशिक रुप से ब्राह्मणा द्वारा प्रयन क्या गया। ! राजस्थान का 
गोौखपूर्ण इतिहास तय तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक ऐसे राजपूनेतर महान्‌ 
स्यवित्यों के जीवन श्रौर क्रियाक्‍्तापो को उजागर नही किया जाता। इनके 
धवध मे शाघ खोज इनक पारिवारिक सप्रहों व भ्रतिरिकत्त शाजकीय सम्रढा में 
उप दस्तावेजों विम्दतीतयों, स्थातों पहिया ठया ताक्ातीन इतिहास ग्रथा, 
प्रशम्तिया, दानपत्रा रठक-पट्टं>ररवानों बे! माध्यम से की जानो चाहिय 
राजपूत राज्यों का वास्तब्रिक श्रौर व्यावररिक रूप में प्रशासन इन राजपूतेतर 
ब्यक्ििया के हाथ म ही रहा। राजस्थान क इतिहास की महायपुर्भ परम्पशात्रा 
झौर बढियों का निमाण ऐस ही पुस्षों क द्वारा हुमा है इसमे दा राय नहीं । 
राजपूत रायों में प्रधप्न! का संत्रोच्च पद सदव या तो क्षिमी कायस्थ को प्रथवा 
|. डर|० बासिवारजन कानूनमों न उचित ही जिया है -- 

# वह 789णए० ७35 €5$वय9 3 हाव॑णआाड एयधातण, 20 00 
णहग्पारहर 0 2व9508807 प्र फडग ऐएल्शाए6 गाह २०७]एएॉ ॥5079 
93$ ६००9] ६3 905 ॥9 99 हा +%३3१९८ 8 806 ॥. शब्वाइ09३ 70 का 
$#9 घाड छड्ीयवत॥. & कड़गडछ ते रबुतपइत३2 ५०४१७ "6 हार 
प्वाी०ण ए८ जाधव्व त॥ घिफक टडत्वाएंम $ बार 70% बगा0 पट वि 
;्रए००05 00 शालह एठ्मनरे३]प्8, >की० [ध३०४०३॥७ 7-6 धार छ्फ़्णा 
रिघ्णशएअं९5 800 क्रा३उ०5९१ थी ॥7 जय्जल सच्चों इतग्राशबरप्यातात १६५७ 4 
4४६ 3 |६शञापयबार इध्दार 6 8- शांत हा 9509 म35 शाफिन्क १0 


ड25डॉ85 त॑ 0 #65 ऐब्फ्ण स्प्रोप्डास्टाड ५ 


5006 ६३ ॥9 रि>छच 
वात 9? 50 ) 


किसी देश्य को सौंपा जाता रहा। ऐसा कोई उटाहरण नही मिलता जिप्तम कसी 
राजपूत को यहू पद दिया गया हो । इसके भ्रतिरिक्‍त राज्य के प्रशामनिक पो 
“दामदारो के पदों वर भा ये लोग नियुयत्र किये जाते रहे | इसके दा मुल्य कारण 
माने जा सकते हू | कायस्थों और वैश्या में यह गुण रहा ह कि जब परिस्थिति 
उपस्थित हुई तब उ होने एक झोर योद्धा का काय किया तो दूसरी झार प्रशासन 
झौर बूटनीति सबधी कार्यों का भी छुशतता से सपादन किया । इसके श्रतिरिवत, 
किसी सनिक श्रभियान मे विभिन राजपूत बुलों और वश। के लोग भ्रपने शासत्र' 
को छोड़कर भय विसी शाखा के राजपूत सरदार वी अधीनता में जाना पसट नही 
करते थे, अपितु किसी राजपूतेवर श्रधान के प्रधीन सनिक ग्रत्ियान में जाने से 
नहीं हिचक्चाते थे । इसलिए इन राजपूत राज्यो के सेनिक प्रभियानो वा उेनृत्व 
(कमाइ्टर इत चीफ) भी इद्दी कायस्थों स्‍भौर वैश्यो ने ही समय समय पर क्या । 
इस महत्वपूणा ऐतिहासिक तथ्य की शोर विशेष ध्यान दिया जावर इतिहासके इन 
विशिष्ट तिर्माताशो बे जीवत और कार्यों का प्रकाशन भव प्रावश्यक बन गया है । 
डॉ० गौरीशकर हीराचद झोका ने उदयपुर राज्य के इतिहास में गर राजपूत 
घरानो झौर उनके द्वारा किये गये कार्यों का सक्षिप्त सर्वेक्षण प्रकाशित किया दे 
परतु इस विवरण म॑ कई वशो की उपर्ला धयों का वर्णत छूट गया है । जोधपुर, 
जयपुर भौर भय राजपूत राज्यो के कायस्थो, वश्यों ब्राक्मणा चारणों भाटा आदि 
की इस प्रकार वी सेवाप्रो की विवरण सम्बघी सामग्रो भी प्रचुर मिलती है | 


ऐसे ही वैश्य महापुरुषा मे भामाशाह का नाम भ-यतम है, जिसने मेवाड़ के दुदिमों 
में भ्रपत प्रोथिक, बौद्धिक भोर सनिक योगदा_ द्वारा एक सबल का काय क्या । 
इसलिये उप्ते मेवाड उद्धारक! (?(०७७८-४७४०॥४)क रूप म स्मरण किया जाता है। 


डा० कालिकारजन कामूनगो ते कहा है 'सम्पूण राजपूताते मे भामाशाह का 
नाभ उतने ही प्रेम श्ौर सम्मान के साथ स्मरण क्या जाता ह जित्त प्रकार 
महाराणा प्रताप का । 7 


आमाशाहु,के चरित्र ग्रुणा भ्रौर कार्यों को विशेषताओं का वर्णन इतिहास का 
एक श्रविस्मरणीय पृष्ठ ह । भामाशाह्‌ वी भाति उनके भाई ताराचद का मेवाड 
के प्रति योगदान भी प्रशसनीय रहा है । वह बोर भौर उत्तम प्रशासक था | 


] गुप्त. छश्ए6 एी पिश्चताइशाबी ॥5 उध्याधाश्लिवत फशा०ग्प्टोगाा! 
छ8एएं403. जाति 85 लशावेदा बल्पिएा था वश्श्धलाए४ 45 पडा ० 
ाब्राधाव्रा। खिबाबए.... ( 8एक्‍65 70 ९8]9ए ४०9? 54) 


2. 


2 भागाशाह का वश और पिता-मारमूल्ल 


वंश 


आमाशाह 'काबडिया ग्ौत्र का ओस्तवाल जैन वश्य था| इसके पूवज दिल्ली 


के रहने वात थे, वहा से चलकर ये कभी श्र॒लवर में श्राकर बस गये ये । ॥ इनके 


पुषनों का विशेष वृत्तान्त नदो मिलता । यह वश मूल में तोमर वशी राजपूत था 
जिसने वा? पे जैन धम भ्रज्धीकार कर लिया था ।“ के 


पिता और माता 


भामाशाह के पिहा का नाम भारमल्ल और माता का वास कपू रदेवो था 


जो बाटेचा गोत्र को थी। इनके दो पुत्र हुए > भामाशाहू और ताराचाद । 
भामाशाह्‌ बडा भौर ताराच द छोटा था। 





सेवग जेठमल ने इसग्रे पृषजा का वर्णन इस प्रकार दिया है“ भामाशाह का 
पडटाटा चाप कावेडियां जो राय की गोत्र ओसवाल दिल्‍ली का रहते वाला 
था,उसके बाप दादे बादशाह वी खफ़्गी के कारण लडाई में मारे गये थे,उस 
वक़्त वह बच्चा ही था। इसीलिये उसको वावड में डालकर मेवा्ड लाये। 
इससे उत्तका झौर उसकी सतात का नाम कावडिया हो गया । चाँटा का बेटा 
ताडा भौर तीडा का भारमत्ल हुआ । य॑ लोग बादशाही के यहा कोठारी भौर 
कामदार थे भोर उदयपुर में दीवान हा गये थे । दीवात होने के पहिले भी 


इन लोगी बे पास बहुत धन था। इसीसे ये शाह कहलाते थे। “(वारशासन, 
१६ दितम्बर १९५४२, पृ० ७) 


डा« जगदीशचद् जैन ने भपने शोधप्रवध जिन भगाम साहित्य में भारतीय 
समाज” में जैन प्ागम ग्रथा के हवाले से बताया है कि 'सोन के सिवर्कों में 
दीनार प्षवा वेवडिक वा उल्लेख ह जिसका प्रचार पूव देश में या। ' सभ- 


बत 'केवडिक सितके के प्रचुर संग्रह के कारण भारमल्ल क पूवज वेवडिया 
या वबावेडिया! या कावड़िया कहलाये । 


भजमेर कै शासर पृथ्वीराज चोहान के दिल्‍ली पर शासन करने से पहले वहा 
सोमरपश् वा राज्य था । 


मारमल्ल 
भारमल्ल भारी भरह, राखी श्रात वल प्राण । 
मान बच्यों मेवाड को, राखा जातो शान ॥ 
(श्रो बलव 3िह महृता) 
रणथम्भोर की किलेदारी 


मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सागा(सप्रामस्िह)त) १५२३ ई० में भारमल्‍्ल को 
उसकी प्रशासनिक भौर सनिक योग्यता देखकर भतवर स बुलाकर प्रथवा 
जव सागा मेवात को और बढ़ा था तब अलवर में भारमल्त को भो साथ लेकर 
झाया और उसे रणणम्मोर का शिनेदार नियुक्र कया था। रखवम्भौर उत्त 
समय मेवाड केग्न तगत था । महाराणा सागा महरातो ढाही क्म्वत्ी (करमेली) 
से विशेष प्रसव था। यह रानी राव तबट या पूत्री थी । इससे साथा के दो पुत्र 
उत्पन हुए थे - विक्रमादित्य भ्रौर उत्यत्तिह । य उस समय बहुत छोटे ये । 
महाराणा सागा का ज्यष्ठ पुत्र रलसिह था प्रत रानी वो भय था कि रत्ततिह 
के गद्दी पर बठने के बाद उसके दोतो पुत्रा को भच्छी जागीरो नही मिलेगी | 
इसलिये रानी ने झाग्रहपुवकः निवेदन कर महाराणा सागा से भ्रपने दोना पुत्रो क 
लिये रणथम्भौर की जागीरी प्राप्त क्र लो घू कि वे दोनो बालक थे आगीरी 
की सुरक्षा भौर देखभाल का काय महाराणा सागा के प्रदिष से रानी बमवती के 
चअचेरे भाई हाडा सुरजमल (सूयमल्ल) को सौंपा गया । राव सूरजमल बू दी का 
शासक और मेवाद का मातहत था। विक्रमाटित्य और उदय'स्तह झपनी माता 
कमवती हाडी के साथ रणथम्भौर क दुग मे रहन लगे । 

भारमत्ल लम्बे समय तक रणंथम्मोर का किलेशार रहा । उप्तकी किलेदारो 
के समय मे रणथम्भोर बाबत दो महत्वपूणा घटनाए हुई । 


प्रथम घटना राणा रलपसिंह के काल ( फरवरी १५२८ ई० से १५३१ ६ ) 
में हई। खातवा के युद्ध के बाद कुछ दिनो से ही महाराणा सग्रामिह का देहा- 
न्त हो गया । उम्का ज्येष्ठ पुत्र रत्नत्तिह मेवाइ की राजगद्दी पर वठा । बाबर 
के विरुद्ध युद्ध मे जाने से पूव ही रानी क्मवती को विक्रमादित्य भौर उत्य्तिह 
सहित रएथम्भोर भेजकर महाराणा साया स्वय प्लागे बटा था। राणा साग्रा वी 
उपस्थिति मे युवराज रत्नसिहद ने इस जागौरो को देते स सहमति भ्रवश्य प्रकट 
की थी परतु मन में वह इससे असतुष्ठ था। रणथम्भोर की जागीरी साठ 


 बोीरविनोद, भाग २, पृ« २५२ , डॉ० झोमा, राज० का इति० जिल्द, ३, 
पृ १३०२ 





लाख की थी । इवदा उड़ा प्रदेश भोर उसवे साथ इस प्रसिद्ध दुग पा झपना छोटे 
भाईवा के अ्रधिवार म रहना राणा रव्नप्तह को पस द नहीं थघाया । इतनी बड़ी 
जागौरी वे भलग होने स मंवाड वी शक्ति दुबल हो जाती ३ 


अनएव महाराणा बनने पर रलपिह ने कोठारिया के पूविया चौहान पृरामस्ल 
को राजमाता और दोना भाइयो को चित्तौड ल ग्याने के लिये भेजा | उस समय 
महाराणा सांगा द्वारा मालवा के सुल्तान महपूद खिलगी सर लिया हुप्ना जदाऊ 
ताज और कमरपटा भी रानी ने पूछामतद को नहीं लौटाया झौर चित्तौद प्राने 
से यह कह कर टाल टिया बि हमारी देखभाल बे लिय मूयमल नियुक्त है,प्रत 

हमारा जाना ते जाना उसवे अभ्रधीन है | पूछा मल्‍ल न बूदी जाऋर राद दमृयपल्त 
से भी बातचीस वी । उसने टातते हुए कहा वि वह सब बात चित्तौड़ पार 
महाराणा से निवेटन करेगा | एसी ही एक भय घटना भौर घटित हुई। राव 
सूयमलल समझ गया कि महाराीणा रलपिह उमक॑ विश्द ह्वा गया है । व्मी 
समय उसने वावर से मेल बरने की इच्छा जाहिर की । बाबर ने टयडा विवरण 
अपना तुजुत् ए बावरी ” म॑ दिया है- 


४ तारिय 8 मुट्रम (हि० ९३५, मंगलवार 55 ३० सितम्बर १५०८ ६०) 
को राणा सागा के दुत्तरे बेटे विक्रमादित्य की तरफ से, जो श्पनो माँ पचात्वी ! 
के साथ रणथम्भोर के किले भे रहता है भ्रादमी ह्राय । खनियर की सरदा 
रवाना होने स पूव अशोक 2 नाम के एक हिंदू ने, जो विक्रमालिय दा लिफ्ट 
भादमी है, श्राकर तायदारी भोर खिदमतगारो जाहिर कौ, हर प्रन्‍त गुडर डे 
लिए सत्तर लाख की जागीर मागकर ऐसा इक्टार जिया ड्ि छद बदू २५ लम्म्गर 
का कला सौंप दे तो उसकी इच्छानुसार परगाने दिय जाय । इस दाद डा छा 
कर के हमने रुखसत दी । इस मियाद से बुद्ध ज्याद टिव दग हद । बट ब्रड वह 
हिंद्‌ वित्नलादित्य वी मा पद्मावती का नजटीकी स्थिलर दावा 54 देख्ड़ स्क 
हाल मा वेटा स जाहिर कर दिया है उहान भी अश्यद् मर इल्विड डक क 
रुवाही भ्ौर खिदमतगारी कबूल कर ली हैं। एवं ताज श्र डेयशा वटका 
जव सागा न सुलतान महमुद को जेर क्या ता वह रूत-> «7 ».. ... ; ६ 
तब बहू ताज भ्रौर जरी का पढका जो तारीफ छ पढ़ *-, >>» हा 
छोड दिया वही ताज भर जरी का पटका विक्मानिल्इ ०. 
भाई रतनसी (रत्नसिह) ने जो बाप वी जगह राजा चर लहर न गललएर्क, 
रखता है ताज और जरी का पटका अपने छोर भू आर इत्ा 


ही मै आटा वा । इसने ना 
बाबर ने भूल से क्मवती के स्थान पर पन्मलन्‍्नः किक 


2 यह परमार वश का भर बिजोलिया कामों झा श््श्न ग ५ 
शः 


दिया इत भ्रादमिया के साथ जा आये हैं, राव भर जरी वा पटवा मुचे देवा 
घहलाया है। रखधम्भोर के बटन बयाना मांगा था | बयाने की बात स उनको 
टालकर रणथम्भोर के एवज मे शमशावा” देने का प्राटा विया गया । उसा दिन 
इनके धाय हुए भादभियों को खिलग्मरत पहना वर नो दिन वी मियाद से बयाते 
प्राने की स्ससठ दी। 


फिर, बाबर मे पुत लिखा है- '* तारिय ५ सफर ( २१ पधवद्वर ) सामवार 
के दिन विन्रमादित्य क भावल एसची भौर पिछय एलची के साथ पुराने हि दधप्रो 
मे स देवा का बेटा बेहरा होसी भेतरा गया, ति यह रखवम्भार सौपने, किट्मत 
गारी कबूल करने भौर बर्ताव के लिए शत कर । यह हमारा जो भातमो गया है, 
दब र, सममक्र, यक्रीन १रके झावे श्र वह ग्रपनी बातो पर जमा रहे मैंने 
भी वादा क्या , छुदा पूरा करे - उसवे बाप का यगह राणा बरके चित्तौड़ 
मे बठा दू गा। ” ! 


मैवाड के महाराणा रत्नसिह और व्‌ दी के राव हांडा सूरजमल के थीच मत- 
मुटाव हो गया था । बू-दी हाडा चौद्ाना का स्वतद् राय होने पर भी मवाड के 
प्रधान था। झत बूदी के राव को मेवाड के म 7राशा के भादेशों बी पालना 
करनी होती थी भौर महाराणा के राज”रवार म उपस्थित होकर रस्म झदा करनी 
होती थी । रणथम्भोर की देखभाल ऋ%र सुरक्षा का जिम्मा भी श्रक्सर मेवाड 
बालों की श्रोर से यू-दी के राव को सौंपा जाता रहा ।सूरजमल दायर जसे मेवाड 
वे बड़े शत्रु से मिलकर व्‌ दी को स्वतत्न कराना चाहता था। वीरविनोदकार 
ने लिखा है ॥ सूरजमल हाडा राणा रलपसिंह को इस वायवाही द्वारा भयभीत 
करना चाहता था। परातु यह कथन सवया सत्य नही है । बू दी वी स्वतत्रता के 
साथ हाडा सूरजमल बावर की मदद से अपने भानजे विक्रमादित्य को मेवाड़ का 
राणा बनाना चाहता था , एवं रलसिंह को भ्रपदस्थ करना चाहता था। इस 
बारे मे उसने प्रपनी बहित रानी कर्मावदी के साथ भी सलाह की थी। वह भी 
चाहती कि उसका वडा बेटा विक्रमादित्य मेवाड की गद्दी पर बैठे । झ्थवा 
मेवाड से रणायम्भोर स्वतत्र राज्य बन जाये जिसके लिए मेवाड़ के महा 
राणा के साथ सघप होना झ्निवाय था इस सघप में सफलता पाते के लिए 
चाबर जैसे शक्तिशाली गासकः वा सहयोग श्रदेक्षित था । 


इसलिए १५२८ ई० से पूथ ही उसने मुगल बादशाह वावर के बडे पुत्र हुमायू 


। वीरबिनोद, भाग २, पू ५-६ पर उदघत | 


हर 


वो राखी शिजवायी, यह वात राजस्थान मे प्रसिद्ध है । * 


इस बयवाही से मेवाड की स्वतत्रता नष्ट हो जाती, भौर बूंदी का राज्य 
भवाड से स्वृतत्र हो जाता । इस्त पडप्रन्न वी सूचता मिलते पर महाराणा रल- 
सिंह को हाडा सूरजमल के विरुद्ध क्ोध श्रावा स्वाभाविक था | हाडा राव मेवाड 


की स्वाघीनता को इस समय घूल में मिलाना चाहता था । हाडा सूरजमल की यह 
कायवाही कभी सराही नहीं जा सकती । 


एक शिकार के बहाने महाराणा रलसिह राव सूरजमल को बाहर ले गया। 
घहा मौका “कर दोता ने एक दूसरे पर वार जिये तव दोनों की ही वही मृत्यु 
हो गयी | इसके बाद सरटारा ने रणथभोर से बुलदा फर चितौड वी गद्दी पर 
विक्रमादित्य को बिठा लिया। उसने अ्रपने मामा सूरजमत के पुत्र सुर्तान(सुल्तान 
सिह) जो उस समय झाठ वष वी उप्र का था वो १५३१ ई० में बूटी की गदही 
पर बठाया । वह दुएट प्रति का था झौ उसके व्यवद्वार से प्रय हाडा सरदार 
माराज होकर अपने ठिकाना में चले गये । 
इमक बाद विक्प्ाादित्य ने राए। बनने पर हुमायू को पत्र लिखकर उसकी भ्रधीन- 
ता प्रकट की तथा उप्तप्ते गुजरात के सुल्वान बहादुरशाह वे विरुद्ध सहायता वी 
भाग की थी ।>मवाड के धनेक सरदार विक्रमादित्य के दुःयवहार व ऐसे ही फामो 
] वीरविनोद भाग रपृ ४ कर्मावतों ने प्माशाहू के माफत 
हुमायू को राशी भेजी ( मेवाड मुगल सबंध पृ ३६) । पद्माशाह भाट था 
जो बूदी की श्रार से भेजा गया था । हू गर्रासह को मेवाड को प्रोर से 
भेजा गया था जो विक्रमादित्य का भाई लगता था । इस घटना का उल्लेख 
“रावल राणादी बात में इस प्रकार टिया है - 


४ स १५८० राणो सागोजी ववुण्ठ पधार॒या । कालपी रे डेरे जेहेर हुमा । 
प्रमार वरमचद रतनप्तीधजी वीघो | पाट रतनसीधजी ने बैठामा | भाई विक्रमा> 
दि य जी ने परा काडया । हाडी करमती राव नारायणंजी री बेटी उदेसिघनी रा 
प्रभ था बूदी गया छ महेन ग्रभ है। चौथे महिने बूदी म॑ उदयसिध रो जनम हुप्नो 
॥ भाट पदमसाहँ जह राखीरो वहानो करन दली हुमाऊ पतीसाह नखे मोजत्या। 
हजूर पोह्ामता राखी कागद नजर कीदो ] पातसाह कही तती काचली बहीन मांगे 
जदी तयारी हैँ या कहै भाट ने सीख दीदी | या रतनसीघजी सामलन राव सुरज 
भल उपर ग्रप्त राखी । (रावल राणारी वात पत्र ८१ श्र व) 

2 वबीरविनोद, भाग २, पृ ७-५, २६,६९ 
3 डा० एस०वी0पी« निगम ने शेरशाह सूरि के प्रकरण में फारमी इतिहास 
को उद्धत करत हुए लिखा है इसी बीच राना प्रताण(?) ने हुमायु बादशाह को 
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की कारण उप्तते विरुद्द हो चुके थे। ठुजुकेवावरी वा उप्र कत विचार से शात 
होता है कि बावर के पात्त रानी कर्मावरी और हाडा सूरजमत द्वारा भेजे गये 
अशोक प्रभार शादि प्रमुख सरदार दी ज़ार गये थ। वावर ने मेवाड़ को झवोन 
करने का यह सौका देखा । उत्तते भी विज्रश्मादित्प को ग्रेवाट की गद्दी पर बेदाने 
का चादा दिया था परतु रणुयम्मोर के बजाय बयाने की जागारी टेने वा बच 
स्वीकार नहीं की। वहू रणचम्भार की चाविया पहले प्राप्त करना चाइना था ग्रौर 
भह वात उसने दूता क साथ की गई बातचोत में जाहिर भी कर दी थी। वायर 
बयाने के बजाय शस्सावाद देवर चाहता या। पर तु परिस्थितिथा को दखते से 
भात होता है कि न तो बाबर को रणपम्भोर सौपा जा सवा थौर न विकमात्त्यि 
की श्ायत्र जागीरी मिली । 

मरे विचार से रणथम्भोर मुगलो को न दिये जाने मं वरा क कितिदार भाग्म 
हल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारमत्त न रानी क््मावतोी को इस घत जा* 
बदती भी कायवाही के दूरगामी परिणामों हे प्रव्गत कराया होगा । राती के 
प्रति राणा साया की नीति मे वावर एक विदेशी श्राक्राता था शोर वह उस दश 
में से तिकाल मार भगाना चाहता था। स्वरापिभक भारमल्त ने रणयम्भोर विल 
को थाबियां दे से भी इकार किया हो । मेवाड की स्वाधीनता नष्ट हो जाती । 
इसीसे बाबर के चाहने पर भी रखयम्भोर उसे नहीं सौपा यया । 

बीरविनोद में लिया है कि « 
४ आगमाशाह बी बाप भारमब्ल को महाराणा सागा ने रणयम्भोर वी किलेदारी 
दी थी, जो पीछे यूरजमल हाडा बू दीवाले को मिली इस पर भी किसे रणथम्भोर 
कि ऐतिवारी नौकरी शोर कुल कारवार भारभल्ल वे ही हाथ रहाया।” * 
अत रणथम्भोर किला मुगला को सोंपने नही देव के पोछ भारमत्ल वी भूमिका 
से नकारा नही जा सकता । 

दूसरी घटना महाराणा उदयसिह कै चाल की है। वौरविनोट मे लिखा है 
कि एक वार शेरशाह सूर (१५३९ १५४५६ ) ने रशथभोर पर चदाइ की तव 
भारमल्तर ने कृछ पेशकश (नजरामा) देशर चलाई रह करा दो) * फारसी इति- 
हस-ग्रथों स धात होता हैं कि १५४२ ईए में ख्वाटियर और सत्लवा की विजय 
करने के उपश् लोट्ते समय शेरणाह ने रणथम्मोर का घेर लिया | त्तव बहा 
एक पग्राथना पत्र लिखा कि म दिल्‍ली के अधीन हू दवा! सुबत्ान बहादुर गुजराती 
भरे साथ भायाय कर रहा है बादशाह मेरे स्थिति की शोर घ्यान दें । (पृष्ठ१ १६) 
१ दीरबिनोद भाग 2 पृ २५२ 
2 वीरबिनोद, भाग २ प्र ६९ 





के हाकिम ने दुग को शेरणशाहू वी सौंप ठिया। शेरशाह में यहाँ भपन बड़े पुर 
भादिलशाह को द्वाविम नियुवत जिया। यह वहां प्रधिर समय सक टिक नहीं 
सका भौर भपने भाई जलाल यां, जो शेरशाहमूर की मृ यु वे बा गद्दी पर बैठा 
वा, के साथ वी लडाई मे हाखर शीघ्र ही पटना की झोर भाग गया । 


इस समय किसे वो व्लिदारी पूववत्‌ भारमल्ल ने पास ही रही। वह तय तब 
बहा विलेटार बना रहा जद महाराणा उदयत्तिह न राव सुजन हाडा को १५५४ 
ई० मे रणथम्मोर वी क्लिदारी सोप दो । 2भारमत़ सदव ग्रेवाड के प्रवि 
स्वामिभकत गौर देशभवत बना रहा । 


सुर्तान॑ (सुन्तानापसह) के दुव्यवह्वार बे बारण महाराणा उदमसिह ने घूली 
था पट्टा भ्लौर रणपम्भोर थी क्लिटारों सुजन हाडा को १५५४ ई मे ्तोप दी। 
उसे राजतिलक घर स यमहिंत बू दी पी भोर रवाता किया | सुल्तानसिह बूठी 
से भागकर पाटन होता हुमा रायसल्ल पींचो वे! पास गया, वह(खींची)महाराणा 
का बडा सरदार था उसने महाराणा से निवेटन कर सुतानर्सिह को वडाद या 
प्रदेश टिला दिया | वूदी पर अधिकार करब राव सुन रणयम्मोर वी शोर 
बढा । इस समय (१५५४ ६०) महाराएा उदयधित्‌ ने भारमहल को उसके 
परिवार-स्द्ति वित्तौड़ दुग मं बुला लिया | भारमल्ल वी किलदारी की निरतरता 
के कारण हो सूरवश के भ्रधीन होने पर भो रृशथम्भोर को मवाड वा महाराणा 
भपने प्रधीन हो मानता था। 

राव सुजन हाडा के पास रशाथम्मोर वा दुग १५६८ ई० मे ग्रकवर भी भ्रधी 
भता स्वीकार करने पय व रहा । विना सघप किये रणाथम्भार जैंसे दुग वो सौंप 
देन वी मुगल बादशाह भयवर ने भ्नुचित माना और सुजन वी मूर्ति कुत्ते के रूप 
में बनाथर भागरे के विले मे लगव। दी थो। 





१ प्रामेर शास्त्र भडार मे इस समय रखयम्भोर में जियो गई कूछ पुस्तकों की 
पाण्डलिपिया उपल हैं जिनमे यहां के शासक का नाम बिच्रर्खा दिया है 
(देखें- “राजस्थान क जन भण्डारा वी सूची,” 'भाग मे १०७३) । यह सभवत्त 
सूर शासक द्वारा नियुक्त यहा कोई भधिकारी रदा होगा । 


९ रामवललभ सोभानी का पत्त है कि > “ छेपशगओ अबड छ पजोवर्तठा ता 
फिडा0॥%0007 09978 ॥76 ह002 एी 53984 ब86 700788 ६० (१/- 


प्रण ० व थि। ४ 06 ॥300$ ० 6 50ब्य 50 ? (5 प50- 
08095 ० झ्े8]उशंँबय 9? 233) 


एवं लाख वा पट्टा और सामत वा पद प्राप्त करना - 
भारमल्ल ने झ्रपनी दीघकालीन जिशदारी को प्रवधि मे कत्तयपरायणता, 
निष्ठा बफादारी, बृटनीतितता और प्रशासन कृशताा का श्रच्छा परिचय तिया 
था। इसी कारण श्सन होन्‍्र वि स १६१० ( १५२३ ई० ) मे महाराणा 
उत्यस्तिद्द न भारमल्ल का एफ लाख का पट्टा दकर सपना साम त बनाया था। | 
मवाह य॑ साम-तो मे यह एक बटुव बडी छागांरी थी। बावर शौर चरणाह वे 
मामता मं भारमल्‍ल ने रणवम्भोर की रिलेटारी ये समय जो देगमक्ति प्रौर 
स्वाप्रिभक्ति प्रदर्शित की थी उसो से प्रभावित होतवर उस इतयी बडी तागीरी 
का पट्टा लिया गया था । झ्य कारश भी 4। भारमलव न भद्दाराणा उत्यप्तिह 
बे बात्यकाल से रणथम्भोर भर उसकी सुर ता व देयभाल को थो, जिसका जिम्मा 
राणा सागा ने उध (भारमज) को सौंपा था। इसब॑ श्रतिरिकत भारमत्व सवय॑ 
बहुत प्रधिक धनो, वीर झौर योग्य प्रशासक था । मवाड भ वह तब तक पर्याप्त 
प्रत्तिद्धि भी प्राप्त कर चुका था | 
शाह भारमल्त के चित्तौड-निवासबाल के मुझे दो ताप्रपत्र देखत को मिल 
जिनमे उसका उल्लख है।एप-सवत १६१५ माघवटी १५ और दूसरा सवत 
१६२२ मागशीप शुबत १५ का है। 
एक पुरानी बही मे इस तथ्य वा भी उत्नेप मिलता है कर प्रासि ट निपरासी 
ब्राह्मण गौतमा के पास रुपये उघार लने क लिए महाराणा उदयसिह ने जिन 
लागा को भेजा था उनम भारमल्ल प्रमुख था। 3 
परम प्रेम - 
जसा कि पूव मे वहा जा चुता है, भारमल्ल धोसवाल जन था। प्रपव जीवा 
॥ वीरविनाद, भाग २ प्‌ ६८ तथापू २५२। पृ ६८ पर कपिराज श्यामल 
दास ने भूलसे जिख दिया है कि- “वि १६१० (१५५३ ई०) म महाराणा 
छदयसिह मे भामाशाह वे घाप भारमत्व को प्रलवर से वुलानर एक लाख 
वा पट्टा बण्शा था | ”' भारमल्त को महाराणा उदयसिह ने सही, भपिजु 
उसके पिता महाराणा सप्रामसिह ने श्रलवर से बुदवाकर रणथम्मोर या 
किलेदार नियुक्त वियाथा , 'बीरवितोट भाग २, पृ २५२ पर भी यह 
बात लिखी ग* है । एक ही ग्रथ म भूत से ये दो विरोधाभासी वचन लिख 
टिये हैं। यहा कैवत यही प्रभिप्रेत है त्रि धह्मारारता उदयध्िह ने सम्मान- 
पूदव भारमल्य वो एफ लाख का पट्टा दिया था। 
2. चाम्रपन्ना की प्रतिलिपिया परित्रिष्ट मे दखें। 
3. पुराहित सप्रह बही सस्या ५ वि स १७६४-८३, पृष्ठ १६४, 
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शान के प्रारम्भिव भाग मे वह तपागच्छ का प्रदुदायों रहा, परतु बाहट मे 
दपोगर सूरो के उपहय से प्रभावित हार परम गौर उसे साथ पनर 
जग सांगोरी जुभाग:उ थे शतुप्रादी छा रपये । इस बंयत बए प्रमाण 
नाणोरी लुवाणच्य भी एव पद्माबला मे मित्रता ह॥ इस पढ्ठाएवा गे 
च्प तप्य या भी प्रधाण मिए्ता है हि स* १६१६ में घितरोड पर भारगात 
निदाम बरता था । साथ ही, यह भी चान होता है कि रापदतिव रायों म॑ ब्य- 
रत होन पर भी भारमरल व्यतितगत जोदन मे धमाशिमूतर रद्वा । 
घनी « 

सु वाए5७ पट्टाकनी में बताया है वि भारम ल भटारह बरोद वा सम्पत्ति बाला 
था। इसस रात होता है कि चढ़ श्रपने समय वा ए् बरुत बडा घना ब्यत्ति था 
अन्तिम दिन - 


आरपल्त ने अतिम न यटते झाराम से व्यनोत् जिये । बढ़ मबाइ़ के बचत 
उच्चपद पर प्रामीन था। उमरत्तो हयली चिनौड़ दुध पर मेगवान (तापयाने ) 
के सामते पवायद हो महान का पश्चिगों विनार पर था जिसको महाराणा 
सज्जनमिंह ते कवाधत था मताव तथार बरात समप्रय तुडबा टिया था। यह 
हपली बाद म भामाणाह को हवल्नी ' के नाम स श्राद्ध रहो । चित्तीडगढ वो 
तलहंदी में पाउन पल वे पास भारमल्न वो हस्तिसाला थी। वह भी बाद से 
+ भामाशाह की हस्तिशासा ” कहताई ) 
इस प्रज्र महाराणा उर््यागिहू बे बान मे भारमत्य वो उच्च प्रहिप्ठों भौर 
स्थान प्राप्त हू। घुवा था । २० मणराशा बे परम विश्यमत्रीय स्यक्तियां में से 
था। मागशीप से १६२४(ब्रस्ट्वर १२६७ 70) में उिनीड़गढ़ पर मुगल बाटश्पह 
प्रज्वर का झाजप्ण हुआ | घरा डालने से पूत्र ग्रपने सरदारा दे प्राग्रह भौर 
सजाह मर महाराणा उत्यविह परिवार सहित चितोड़ से वृम्भलगढ़ चता गया 
था। सब सामन्‍्तों ने अपन पुत्रा वा से मणराणा के साथ भेज रिया था / भार- 
भर के दोगे पुत्र भा इस समय महाराणा दी सोथ "पवाड़ के पहाये हो में चल 


शेग्ये 4 स्दय भारभल्ल तोड़ रुग को रक्षा वसत हुए अक्यर वी रसा + साथ 
लड़ता सपा काप झाय। था ६ 


5$ 


3. मामाशाह 


सवस्व स्वस्नेहनता पूरित कर पातल को । 
भागे प्रज्वलित कियो भारत के प्रदीप को ॥ 
( श्री बलब-तप्तिह महता ) 
जम झौर प्रारम्भिक ज।वन 
भामाशाह वे वश परिवार भौर गुरु का परिचय उपके समकालीन रचित 
निन दो काब्या में मिलतर है 


4,  विदुर! बविहवेत / भामावावनी ” को रचना ( रचनाक्ााल स १६४६ ) 


सभवत भागमाशाह के झाथय मे हुई थी। इसके प्रारम्म में वश परिचय इस 
प्रकार दिया है - 


* नमल गचछ नागोरि वानि देपाल जिसा गुर । 
दया ध्रम्म दाथिये , देव चउवोस तीयक्र ॥॥ 
पिरियावटि पृथिराज साड भारमल्ल सुरणिज्जे । 
जमवत बाघव जोढ , करण क्लोयण कहिज्जइ ॥ 
ताराचद लखमरण राम जिम वित थोभण जोडी थयो । 
कुलतिलक प्रभग कावेडिया, भामो उजवालण भयो ॥२॥ 
मूल पड़ भारसलल साथ कावंडिया सोहइ 
पुत्र-पौत परिवार, मउरि मभरा दति मोहइ॥ 
लखमी नित लखगुणी पालत्या सुइज पूल फ्ल॥ 
विस्तरियो घणाउ चिट खड विचइ, जुरि प्रा्वशि एडान ॥ 
कलिकाल इयइ पीथल कुलइ, भामउ क्लपत्तद भवण ॥३॥ 


इससे ज्ञात होता है कि भाभाशाह का दुल कावेडिया कहलाता था, इस 
कुल के मूल पुरुष का मास पृश्वीराज” था। इस युल मे उत्पन भारमहल फलि 
मु मं करा के समान दानी था । इसका छोटा भाई ऊसवत था। भारमल्ल के दा 
पुन्न हुए भामाशाह भौर ताराचद | ये दोना भाई राम लक्ष्मण की जोडी के 
समान थे । भारमल्ल वृक्ष वा मूल था झौर पुत्र पौत्रो के रूप में उप्तका परिवार 
शाखाए थीं। नागपुरीय (लु कागच्झ) के देपाल (देपागर) उनके गुरु थे। इस 
वश म भामाशाह वल्पतद के समान हुआ | 


2 


2. कवि हेमखन कृत गोरा बाठल पद्मिती कया घौपाई की रचना (रचना- 


काल से 645) साड़ी मे ताराचाद क प्राश्रय में हुई थी । इसी प्रशस्ति 
में लिखा है- 


“सवत सोलहसई परणयात 
सावश सुटि पचम सुविशाल । 
पृहषी पीठि घनु परगडी, 
सबलपुरी सोहइ सादडी ॥ 
प्रथवो प्रगट राणख प्रताप, 
प्रतपइ दिच लिन अधिक प्रताप। 
उस मत्री सटबुद्धि निधात, 
कावेडिया बुलतिलक निधान ॥॥ 
सामि धरमि घुरि भामु साह 
वयरी वस्त विधु सण राह ॥ 
तस॒ लघधुभाई ताराच'द, 
अ्रवनि जाणि भवतरियों इ द॥ 
प्र,प जिमि अविचल पाल धरा, 
सत्रु सहु बीधा पाधघरा। 
तस आादेस लहि, सुभ भाई 
सभा सहित पायी सुप्साई ॥ 
वात रची ए बादिल तणी, 
सामि घरमि ए मोहामणि।? 


भागाशाह्‌ का भाई ताराचद उससे छोटा था । 


भामाशाह वा ज-म भझापाढ शुबला १०, सवत्‌ १६०४ (२८ जून १५४७६ ) 
को हुप्रा था। इस प्रकार भामाशाह्‌ राणा प्रताप (जाम ज्येष्ठ सुदि ३, स« 
१५९७-९ मई १५४० ई०) से सात वप छोटा था। इसका वाल्यकाल चित्तौड« 
गढ मे “यनीत हुआ | यही उससे घुडसवारी करना, भ्रस्त्र चलाना भ्रादि का चान 
प्राप्त किया । भामाशाह के प्रारभिक जीवन का विशेष वृत्तातत प्राप्त नहीं होता । 

बहा जाता है कि भामाभाह चित्तौड दुग के नोवे पाडनपोल के पांस बनी हुई 
अपनी हस्तिशाला म॑ निवास करता था। महाराणा उदयस्िह का ज्येप्ठ पुत्र 
प्रताप भी दुग वी तलहटी मे रहता था। महाराणा उदयसिह फा रानी भटियानी 
पर अधिक प्रम था| छोटा होने पर भी इस रानी के पुत्र जगमाल को युवराज 


बनाया गया या। प्रताप जानता था कि उस राजगद्टी नहीं दी जावगी। उस्त 
समय प्रताप को निवहि हतु प्रतिदिन दुग स उसके पास पेटिया भजा जाता था। 
उस पेटिये से बह दस “यक्तिया की रसोई बनवाकर धतिटिन दस राजपूतो क साथ 
एक पक्ति में बठरर भोजन करता था जय बात म मंवाड की एक रीति बन ग।। 
इसीकाल में भामाशाह, जादुग की तलहटो में रहता था प्रताप क निकट सम्पक 
में रह । उाकी मित्रता हिना दिन गाटा होती गई | भारमल्त वी मृत्यु के बाद 
महाराणा उदर्यासिह न उसके एक जाख व॑ पट्टे वा हकदार भामाशाह को बताया था। 
महाराणा उदयप्ति6 की मृत्यु क बाद जब प्रताप को गद्दी पर बँठाने का प्रश्न 
उपस्थित हुध्ा तव भामाशाह जो एक बटो जागीरी बा साम त था न॑ प्रताप का 
पक्ष जिया और उस मंवाद वी राजगद्टी पर वढाने मं योगदान किया । पाप के 
साथ प्रपनी मित्रता को उसने श्राजावन निभाया धौर स्वामिभक्त प्रमाग्गित हुप्ना 
बिवाह्‌ 
लु कागच्य को पट्टावली स विटित होता है कि भामाशाह वा विवाह भोमा (भागा) 
नाह॒ठा की पुत्री क गाय हग्मा था । पदट्टावली म यह भी बताया है। भोमा क॑ 
पास दक्षिणावव श्र था जिसके प्रभाव मं उमके घर म श्रठारह बरोड का 
घनराशि उत्पन हां गयी थी । शखदंव ने भामा को स्वष्य में दशत ”कर कहा 
कि तुम्हारे घर म॒ पुत्री का ज-म होगा वह अपने पुण्य क प्रभाव से भारमल्ल 
क्वेडिया के घर मं ब्याही जायगी मैं भी उसके साथ उसके धर जाऊंगा | तब 
अपनी भावी पुठ्री का विवाह सम्बध भारमल्त कावडिया के पुत्र भामाशाह्‌ के 
साथ करते वे निमित्त श्रोफ्त (नारियत ) के स्थान पर उस दलिणावत शख 
को कीमती वम्त्रस ढक कर भागा नाह्टठान भारमल्स का दे दिया। उसे 
सम्मानपूवक घर मे ले जावर भारमल्ल ने चटन वी वौबा पर रखकर उसकी 
पूजा को जिसमे उसके घर मे भी प्रठारह वरोट की धनराशि उत्पत्त हो गई। 
कहने वा तात्यय यह हि भारमलल को भामाशाह के विवाद वे उपलद्षा मे विपुतर 
धनराशि प्राप्त हुई थी अथवा भामाश्यह क॑ विवाह व॑ बाट भारमत्ल क घर मं 
लक्ष्मा का वास हां गया । 
हल्दीघादी युद्ध 
मंवाड के इतिहास ग्र था मे भामाशाह का नाम सवपष्रण्म हल्दोधादी युद्ध के 
प्रसगर में सामने आता है । 
१५७२ ई० मे महाराणा उत्यसिह की मृत्यु के बाद प्रताप मेवाड वी राज 
गद्दी पर बठा । उसे अपने जीवन के आस तम काल (१५९७ इ०) तक मुगलो के 
साथ प्रधप करना पडा ; मुगल विदशी थे, भरत प्रताप को विदेशी शासनत्तत्ता 
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कतई पसाद न थी। महाराणा प्रताप की स्वाधीततावाटी नीति झौर मुगल बाद» 
शाह श्रयवर की विस्वारवादी साज्नाज्यवादी नीति के वाच सघप प्रवश्यम्भावी 
था। ग्रक्थर चाहता था कि राजस्थान के अय राजपूत राजाओआ की तरह राणा 
प्रताप भा बिना प्रतिरोध क्ये उसझी प्रभुता माव ले । एतदथ उसने साम-दाम- 
दण्ड भेद की नीति का अनुसरण क्या। 


प्रारम्भ मं चार वप तक ब्रक्वर ने अपन प्रमुख सरदारों भौर मत्रियों को 
प्रताप का समभाने बुभाने व लिए मव!ड भेजा ! इस क्रम मं जलालखा कोरची, 
मानपिह, राजा भगवतदास राज्या टोडरमल्न के नेतृत्व मे चार दुत-मण्दल भेजें 
गये । 2 पर तु उनक द्वारा टिया गया प्रलोमत और भविष्य में सुख समृद्धि बी 
आशा प्रताप को झ्राकापित नये कर सत्री। राजा मानसिह के साथ भेंट वार्ता 
के भ्रवसर पर प्रताप ने उस उत्मसातर वी पाल पर प्रीतिभोञ् दिया। इस 
प्रायौजन की “यवस्था का भार भामाशाह को सौंपा गया होगा । भाजन के समय 
स्वय महाराणा प्रताप उपस्थित तही हुआ झौर झूवराज घमरमिह को भेज दिया। 
कु वर मानमिह वी भुग्मा का वियाह सक्बर जसे विदशी म्लच्छु के साथ हुझचा 
था इस प्रताप और उसके सहयागी बिल्कुल अच्छा नहीं मानत 4 ॥ भत प्रताप 
जस वुलाभिमानी व्यक्ति क लिए यह शोभनीय नहीं था कि वह मानव 
वछ्वाहा व साथ एक पक्ति में बंठरर भोगन करे | प्रदाप न पेट दद वा बहाना 
बताकर भाजन म सम लित होने के लिए झान से कार कर लिया | साथ ही 
भोजन समाप्ति व बाद उस स्थाम या सुट्वाक्र भगाजल छिटरबाया उसकी 
शुद्धि करवाई बाम शाये पात्रो को त्तालाद मे क्किए लिपा - इन वारतों की उबर 
मान तिह वे पास पहुंचे दिता यहीं रह सक्री। इससे मानमिह ने झपने को अप्रमानित 
भनुभव किया और वह कऋुद्ध होहर भ्रकयर के पास पहुव्रा । सुननह के भ्रीतिम 


] थुम्भा द्वारा  हिंदुसुरत्राय्य की उपाधि घारण की गई थी, जिसे गुजरात 
मालवा झौर दिली के बादशाहो ने भी स्थाकार क्रिया था। हिददुसुरक्षाम का 
हैं। रुप बाद मे ।”दुश्मा सूरज हो गया। इस प्रणर सपुणा टश के समस्त 
हिंडुपो (भारतीया) बी राजभक्ति वा प्रतीक मंवाउ बना भर रहा था। एवं ही 
दशश म॑ दो सच्रभुगासक नहीं ह सकत थे । जद तद मवाड़ वे णामक हारा मुणत 
बात्शादहू वो शासक नही माना जाता, तब तक यह भारतवपका सप्रमुशासभ' 
नही बन सरता था । इसी कारण मुगल खेम मे बरे हुए भ्रधिकाश राजपूत झौर 
दिए शास्त्र] की प्रांवरिक सहानुभूति मेवाड के शासक महाराखा प्रतात मे 
प्रति थी। मेवाड वा मुगतरों के! घाव सघपव हाव मे यहां मूत आधार था । 

2. डॉ० झाशीवरिजञाल श्रीवास्तव 'प्रवयर मद्गाएँ भाग १, पू १९६-१९७ 
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हृल्दोघादटी का युद्ध मेवाड के इतिहासो प्र 'यमनीर वा युद्ध' नाम से सिद्ध 
रहा है। इस युद्ध मे तवर रामशाह भौर उसके तोन पुत्र [(शालिवाहन मावतिह 
या भवानीसिह और प्रतापत्तिह), भाला बीदा, भाला मानतिह रावत नेतसी 
(सारगदेवोत), राठोड रामदास (जयमल का पुत्र) डोडिया भीमसिह, राटोड 
शकरदास श्ादि कई प्रमुप सरदार मारे गये । 


हल्दीघाटी युद्ध मे से प्रवाप के निक्लवार चल जाने को लेकर मुगल पक्ष ने 
इसे झपनी विजय बताया, पर तु वास्तविक विजयश्री प्रताप को प्राप्त हुई । बह 
न वो पकड़ा जा सका प्रौर न मुगल मेवाड पर अपना स्थायी प्राधिपत्य जमा 
सके । यदह्द युद्ध राणा प्रताप द्वारा चलावी गईं ग्रुरिल्ला युद्ध की रखनीति का 
एक अग॑ था । भ्रत इस युद्ध से भागने था वहा पर हार या जीत होने का कोई 
प्रश्न ही उपस्यित नहीं होता । युद्ध के प्रभाव, स्याति शोर दोघकालीन सघष 
की शुरूप्रात को देखते हुए इसमें प्रताप बी सफलता मानी जानो चाहिए ।! 
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१३ मेजर भ्रत्फे डेविड ने युद्ध-परिणाम की समीक्षा करते हुए उचित ही लिखा है 
7 यम शण्ट्टाआ5 छ०0 ए6 शत एच उल्वाहएट0 वजह भ्याते ऊँ 


॥8 


क्मलद्ाड ने इत्दाघाटी को सेवांड की धर्मोप्रीलो' कहर इस युद्ध के 
स्रम्मान को विश्वविख्यात किया ।? 


हल्दीघाटी के युद्ध को “जमयुद्ध/ बे सज्ञा टी जातो है यह उचित ही है । 
इस युद्ध म त्त कवल शासकवग ने विदेशी शामतमता के विरुद् हथियार उठाय 
श्रषितु रत्वालीन मेवाड क हर धग के जन समुदाय ने इसमे स्तिय सहपीग देर र 
टेश प्रम भौर रायभक्ति का परिचय लिया था। सी से हमारे 'स्वाघोतता- 
भ्रादोलन का यह प्रतोक श्रौर भ्ादश बन गया । इस बुद्ध में राजपूत जाति के 
लगभग सर वर्गों, जसे चुण्डावत सिसोदिये, माला, राठौड तवर(तोमर), डोडिय, 
चौहान, पडिहार (प्रतिहार) ने भा। लिया। इसके अतिरिक्त कायस्थ, ब्राह्मण, 
वश्य चारए बारहट भी इसम सम्मिलित थे। सबसे महत्वपूरा तथ्य यह था कि 
मुगलों से लड़ने के लिए मेवाड के छत्र के तोचे हकिमला सूर झपती पठानी सेना 
के साथ शामित्र हुआ था जिद्ते राणा प्रताप ने सम्मानपृषक भपनी सम्पूरा सेता के 
हरावल का नतृत्व सौंपा था । पढानों का मूल प्रदश प्रारम्भ से भारत ही का अग 
रहा है। भरत पढात अपने वो इसी देश का निवासो मानते भ । यह इतिहासकारा 
का महातर्‌ भूल रहो है कि उ होने पठानो को विदेशों मात्र लिया | पठान भी झप्य 
स्वदेशिया की भावि भुगला को विदेशी मानते थे। इमो कारण मेवाड के श्रधीन 
मुगली के विरुद्ध लड़ने मे पठानों ने सकोच नहीं क्या राणा प्रताप की राष्ट्रेय 
जनवादी नीति के फलस्वरूप ही यह सभव हो सका | इससे भी वटकर एक झौर 
तथ्य उभरकर सामने श्राता है वह यह कि दृल्दीघाटी के युद्ध में मेर4र का राणा 
प्रजा भ्रपतती ससज्जित भील सेना क साथ इसमे उपस्थित हुप्ना था। यह इति 
हास मे प्रथम अवसर था जब भोलो ने राजपूत सना का सहयोग किया था । 
भीलो के तीरो की बौद्धार न मानप्चिह गौर उपके सेनानाग्रको को युद्ध की समाप्ति 
के उपराप्त भी झागे बहने से रोफ़ा सौर वड़ वापिस लौटते हुए राणा व उसकी 


सैना का पीछा करने वा सहास तहीं कर सका । इस प्रकार हल्दीघाटी का युद्ध 
सकक्‍तोभावेतन जनयुद्ध कहा जाने योग्य है। 





#* ३008 ॥ण€्णशध्त धीट फल [छठ छ्ाद9 जध्याड क्षीटाप््धाते वा 
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परिस्थितिया को >छने हुए स्पष्ट होता है कि उस समय राणा के पास उसके 
विश्वस्त अनुययायी भाभाशाह और ताशच ? को छातवर प्रप्य काई नहीं हा 
सकते जि होते उसके घोडे की सण्यम पक्ल्कर घा का मुं ह छुमा दिया भोर व 
प्पने घायल सरदार का झपती सेयरा क ८ छ क भाग से घादी के उस पार सुरक्षा 
पूवक ले गये , क्योंकि मुगलो क बायें पक्ष वो विच्छिन्न व रन के बाह उसके सेना 
जायका के सेना सहित भाग जाने पर राणा की सेना क दाहिन पक्ष के राजा रामशाह 
तलवर श्रौर उसक सा० भामाशाह और ताराच द भी अपने स्थान स हैः गय 
वयाकि बहा लडन के लिए कोई बचा नही था । इमक बाल दे लगातार प्रताप के 
सामत झौर इत गिठ बन रह । इसका वर्णन जदुताथ सरकार के श हा म - 


“ जब सामाग्य रूप से युद्ध होने लगा तब »हिने वाज्‌ मे राजा रामशाह तवर 


मुगल सना व बायें बाजू के मायक के भाग जाने के बा ग्रपने स्थान से हट गया। 
तबर लगातार राणा प्रताप के सामने ही बना रहा और इस प्रकार राणा का 
उस समय तक रक्षा तर रता रहा जब तक उसे (त३र कौ) तगनाथ कछाहा पे 
मौत के घाट नहीं उतार दिया॥( मिव्टरी हिस्टो श्राप इण्लिया >मूत्र का 
हिली भ्रनुवाद) रामशाह सवर मारा ता चुद था । ब्रत भामाशाह और तार 
चद ने हो घायत राणा प्रताप को युद्द मदान से तिकालबर सुरक्षित शथाव पर 
पहचाया था । 


हल्दीघाटी युद्ध त्र से महाराणा प्रताप के जोदने की घटना के साथ एक 
नवान क्थातक जांश जाता है। रणलछोर भट्ट प्रणीत राजब्रशस्ति महाकाव्य 
में लिखा है - प्रताप को लौटता हुआ! देखकर मारनाविह न तत्वाद दो मुगती 
को उसके पाठे शेजा । मानसिह की भ्राना जकर शक्तिसि|ह भी उसके पीछे चल 
प» । मार्नाथेह के उन दो भुगला ने राणा प्रताप से युद्ध किया । तव प्रताप और 
शक्तिस्िह ने इन दोता को मार गिराया । शवितर्तिह ने प्रताप वो शावाज दी कि 
थ्रो मील घा-े के सवार , पीछे देखो । * तब राणा ने बहा-सिहोर शव्विभिह 
हितपी है । इसी कारण शक्तिसिह का वश राणा का प्रिय बना । ! (रा० प्र0 
सग ४, श्लो २६-३०) । इस लेखक ने उक्त घटना को स्वप्रणांत ध्मरताब्य 
(संग १७ इलोक ३१-३४) में भी टिया है।तव से ही यह क्घानक प्रतलित 
हुप्ता जान पडता हैं । टाड ने भी इस क्यानक को विस्तार से लिखा है। उसने 
यह भी तिखा है कि- शक्‍ता धपने व्यवितगत दव प क कारण अताप को छोडकर 
अवबर की सेवा मे जा रहा था और इस युद्ध मे भी वह उसी बी तरफ से लड़ा 
था, परन्तु दो सवल मुगल सवारो को भ्रपने घायल भाई का पीछा बरते देखकर 


20 


उम्र दिल म भानू प्रेम उमड़ उठा, जिसमे बह उन/ मुगता ) के पीछे द्वो विया 
और उह अपन नाल से मार डाचा | इस समय होना भाई एक दूसरे वां गते 
लगाकर मिले | वहीं घायल्त चेटक मर ग्या जहा उसका च्दूतरा बताया गया 
किर शब्रता ने उत्त अपना घोटा दिया। ( एनल्स भाग, पृ २५० ) 


बस्तुत यह क्‍या इतियद्ध सिद्ध नहीं है। घ्रक्तिर्मिह (या शत") उदयर्तिह के 
चौबीस पुत्रो में स धुसर नम्बर पर था। ? प्रताप के साथ शक्विसिः वी शिकार 
सबंधो खड़ार का प्रणन भी मनगढ़ त है।2 रघछीडभट्ट न इस युद्र के १०० 
वप बाद भ्रपत ग्रथ लि थ, उस झ वराल में वई झनिरिचित बानें प्रसिद्ध हा 
घुक्त थी जिसी भी फारसी तवारोख में शकता का इप युद्ध व समय बादणाही 
सेना मे होना नहीं लिछा है। शवतता भपन पिता उत्योमिह स नाराज होडर 
प्रस्वर क पास चता गया था। बाय रामनारायण दूगड लिख हैं- क्हतह कि 
ज्योतिषिया न शवितर्सिह के लक्षप बनलावर महाराणा (उदयमि) के भन म 
साठह डावत्या था, इसम उाहांत शक्तिसिह को भ्रतग करन व प्रयत्न किये फिर 
बह ₹८ ₹र वादशाही चाकरी म चना ग्या वा 47 3 


प्रबुलफ्जल 'झक्बरनामा मे लिखता (- मुबाम धौलपुर म राए। उदयपघ्तिह्‌ 
का बेटा शवितसिंह बादशाह के साथ था । वाटशांह न उससे पूछा कि राणा ने 
प्रव तक वि”मत बबूल नही की ह द्सलिय झगर उस्त पर चनार्ट की जाय नो 
तू कप्रा मतद क्रगारे शक्तिसिह न वाटशाह के सवाल पर कुछ जवाब नही दिया 
और द्मरे हा लिन रूखसत हासिल क्यिे बिना चित्ोड़ को तरफ शूच किया । 
उसने सोचा कि शायद मेरे घारण लोग यह शा वरेंग हि यही गदशाह का 
चितौल वर चला जाया है। उसकी एगो हरक्ष्त से बादघाह बहुत नाराज हुग्ना 
भौर हाडोती फतह करता शिवपुर को लता हुप्रा चितौड़ जो तरफ बटा। ! 4 
बु वर शकितप्तिह धौलपुर से मीधथा चितोड पहूचा और झकक्‍्वर के भितौत वर 
प्राक्रमएं करने के रह” निश्चय की भूचना महाराीणा उल्यारभिह को है तब सब 
सख्यर बुताये गय | उनकी सलाह पर राठौड़ जयमल और पत्ता सौसोटिया 
को दुप वी रक्षा का भार सौंवकर महाराशा उदयसिद् श्रयन परिवार और प्रय 





टॉड एनल्स भाग १ पृ २८5२ 
यही पृ २८२-२८६ 
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सरदारो व खजाने महि7 मवाड के पहाड़ों मे चर गया तथा वहां जाकर बाहर 
से उसने सध्रप को शुरुप्रात वी 


शक्विमिह क॑ चितौड़ पहुचने पर दुग क द्वार नही खोले गये ।मुगलो के साथ 
सम्पक से रहने के कारण शवितर्सिह पर विभ्रवास्स करना सभव नहीं था इस 
प्रकार उसे दुग के भ्रदर नही लिया गया। 


शक्तित्तिह ने प्रकवर के प्राक्रमण का समाचार भीतर भिजवा दिया। | शवितर्िह 
के देशप्रम के इस उत्परण ने भ्वश्य ही वाद मे महाराणा प्रताप को उसके प्रति 
झाकपित विशा होगा भौर इसलिए सभदत उसको इझ्पने यहा बुछ्दा लिया होगा। 
बाबू रामनारायए दूगड ने लिखा है- ' शस्विस्िह भीडर के खानदात का मूल 
पुरुष हुआ, शकितासह के पैदा होने पर प्योतिषिया ने उसे मेवाड की खरादी करने 
बाला बतलाया था, इसलिये महारासण्या ने उसे मार ढालने की भाता दी, परतु 
सथुम्बर के रावत सावलदास ने उस्त के प्राण बचाये, महाराणा से भ्रज की कि 
भैरे पुत्र नही इसलिये यह बालक मुझको वरुशा दीजिये। महाराणा उदय्तिह 
का देहात होने पर महाराणा प्रतापततिह ने प्रपने भाई शक्ति्सिह्‌ को, जा बाद- 
शाह प्रकवर की चाकरी मे चला गया था पीछे झपन पारा बुला लिया परतु 
योडे हो अर्स मे दोनों भाईयो का मेल टूट गया और शर्तिसिह फिर मेवाड से 
बाहर किया गया, तव वह पीछा बादशाही सवा मं जा रहा। 2 


इसके बाद शक्तिसिद्द मुगल दरबार मे बना रहा | प्रसवर न उस्ते मनसब दिया 
था । 'झक्बरनामा मे लिखा है- कि भकबर ने झपने जीवन के अतिम वष(१६०५ 
ई0) भें भ्रनकः सरदार। के मतसब मे वृद्धि की थी, इनमे शक्तिसिह का मनसब 
भ्री बटाकर १६०० जात श्रौर ३०० सवार कर दिया गया था। 3 शव्िताप्तह को 
मुगल बादशाह वी प्रोर से भ्सरोडगढ वा जागारो प्रदान को गई थी। बही 
उसकी मृत्यु हुई । वाट मं सन १६१५ इ में भेवाड मुगल संधि होने पर भस- 
रोडगढ को मेवाड मे सम्मिलित किया गया ।4 





१ डा» देवीलाल पातीवाल प्राचीन डिगल कायय में महाराणा प्रताप भूमिका 
पद 
बाबू रामनारायण दूगड राजस्थान रत्तावर(मेवाड वा इतिहास) पृ २१९ 


३ अ्रक्बरनामा जिल्ट ३,पृ ८रे९ डा प्राशीवॉटोलाल श्रीवास्तव, 
अक्वर महानु, भाग १ यू ४३ 
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पअतएवं सातर्सिह की सेता से शवितिसिह का होता भर घायल प्रतात के युद्ध 
सत्र से विकलने पर दो मुगला क। मार कर उसकी रक्षा करना और मृत चेतक के 
स्थान पर प्पना घोड़ा देकर प्रता4 की मदद करना झादि बातें मतगढत हैं। 
व्नका कोइ ऐतिहासिक प्रमाण नही मित्रता । डा० गौरीशकर हीराच-द भोमा, 
डॉ०रघुवीर पिह 2 ढाए गोपीनाथ घर्मा 3 आदि प्रसिद्र इतिहासकार भी इस 
द्यानक के) भ्रन तिहासिक मानत हैं क 


इस प्रवार यह तथ्य स्वीकार करने में ग्राशका शप नही रहनी की शणा प्रताप 
को घापल भवस्था में युद्ध क्षेत्र ऐे दाहर ले जाने श्र उसे सुरक्षित स्थान तक पहचाने 
मे भामाशाह गौर ताराचा? ने ही वुद्धिमत्ता पूर्ण दुरदशिता का परिचय दिया। 
प्रताप के लौटने वे बाद उसक सैनिक भो लौट झ्याये । प्रताप के सब बडे सरदार तव 
तंत्र मारे जा चुके ये। ये दोना भाई ही बच सके । 


इम युद्ध म इत दोनां भाईवा ने बडी वीरता प्रदर्शित की और राणा प्रताप के 
उत्तम महयापा प्रमाणित हुए । युद्ध के प्रथम दौर के समय राणा की सेना की 
जो विजय प्राप्ठ हुई उसका श्रेय राजा रामतिह तवर के माण भामाशाह और 


ताराच” को मिलता है | इसका उल्मेख फारसी इतिहासकार झल बदायूनी और. 
प्रवुलफ्जल ने भी क्या है॥ 3 


*प्रधान का पद प्राप्त होना- 


हल्तीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के ग्रनेक विश्वमनीध वीर सरदार मारे जा 
चुके थे। जो बचे थे वे बहुत थो>े थे । भामाशाह जसे अझ्तरय भर योग्य व्यक्ति 
वो पहचान कर व्यवस्था भ्रौर सैनिक क्षमता की इप्टिसि उपयोगी मानकर 
महाराणा प्रताप ने भामाशरह को भपना “प्रधाव” बताया तथा रामाशाह महास« 
हाणी को इस पद से हटा दिया । इस सवध में एक दादा प्रत्िद्ध है- 
“मयमो परघासों कर रामो बौधो रह । 
धरवी बाहर करणनू मित्रियों भ्राय मरह।॥ ' 





डॉ० झोमा, (र/ज७ का इति०! जिल्‍द २,.प ७५१ ४२ पर पाद - टिप्पणी । 
डॉ० 'रपवीरासिह “राणा प्रताप पृ २९ पर थाद टिप्पणी । 


डॉ० गोपीनाय शर्मा, राजस्थान का इतिहास! भांग १, पृ २८९ 
प्रलवदायूती हमारी जो सेता पहने हमल मे ही आग निवली थी नहीं 
(बनास) दो पारबर ५ ६ शोस तक भागवी हो रही (मुन्तघबठत तवारोख)। 


झवुलफ्जल-/ मरसरी तोर ४ देखने वालों को तव राणा को जीत होनी 
ट्खारई द॑ रही थी । ”(भतवबरनामा) । 
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प्रवात भागा "धान गिरो करता है पाता को दूर द्विया गमा । देश वो तरफ्दारा 
बरपे वे! लिए यह मठ झाकर मिल गयधा। 

महाराणा ने भामाशाह को यहसा्मान देवृूर सममोचित सूभवूक का परिचय 
लिया । मेवाड़ की भ्रम्थिर और सप्ट हाती टई राजनैतिक और सामाजिक दशा 
को उबारने के लिए भामाशाह जसे योति निपुण, उतार, त्यागी, तिज्ञॉमी और 
पूण विश्वमनीय व्यक्ति के इस सनिव प्रौर प्रशासनित्रा सर्वोच्च पद पर नियुक्त 
क्या जाता ग्रत्यत श्रावश्यव था । 


भामाशाह में हृत्टीघाटी युद्ध म शफती सनिक कुशवता का परिचय तिया था 
पर 3 प्रधान के पद पर रहत हुए उसने भ्रनक बार घपनी प्रगासतिक सतित झौर 
प्रव धन बुशसता को प्रटरशित हिया । यत्त ? वह ग्रच्छा भवन निर्माताभा 
सिद्ध हुप्ना । 

हल्दी”धाटी युद्ध १८५ जून १५३६- ज्याठ शुतत्त २स १ ३३ बो लड़ा 
गया । इसके ठोक बाद भामाशाह़ को प्रधान बना टिया गया क्योकि भाद्रपद 
सुदि ५ स १ ३३(भगस्त १५७६) बे सथाणा गाव के ताम्रपन्न मे, जो धुम्मलगः 
मे महाराणा प्रताप के प्रादेश से रिया गया था भामाशाह का उल्लय है जिसन 
इसे जारी करवाया था। भ्रत स्पष्ट है कि अगस्त १५७९ तक भामाशाह 'प्रधान 
नियुक्त किया जा चुबा था। बसे भाषाशाह को मणराणा प्रताप के राज्याराहग 
बी काल से ही कोपाधिकारी भोर झाधिए प्रव ध की जिम्मटारी सौंप ही गई थी।॥। 

जब भामाशाह का प्रधान का पद सौपा गया लगभग उसी समय उसव भाई 
ताराच-द वो गोडवाड के विस्तृत भूभाग का स्वतन्न॒ गवनर नियुक्त क्रिया गया। 
प्रजापालन एव प्रवध 

मुगल बादशाह अकयर न मवार पर झधिकार बरन क लिएमाच ]578 ४ मं 
शाहवाण्खा को कइ पअ्रमीरो झ्लौर बडी सना के साथ भेजा । उस समय महाराणा 
कुमलगढ मे रहता था । झ्त शाट्याजया ने सारी शक्ति कुभलगढ़ को "रन 


१ डा रघुवीरामिह का मत है वि- मवाड राज्य क बाप तथा पस्‍्राधिक मामला 
का कायभार प्रताप के रा्यारोहरा के समय स ही भाभाशाह के हाथ मे रहा 4 
अय सारे शासकीय शामले प्रधान राम! महामहाणी के शघीन थ। प्रताप द्वारा 
लिए गए तासपन्ना आटि मे सन १577 के उत्तगद्ध से भामामाह का नाम लिखा 
मिलता है । सात १५१८ मे रामा मठामहास्पी के स्थान पर भाभाशाह की मेवाड 
राज्य का प्रधाननश्री नियुक्त क्या गया | प्रताप के देहावसात के वाद भी भामा- 
शाह इसी पद पर बना रहा ॥€ महाराणा प्रताप पृ ६०)।॥ 
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से लगाई सेना ने भाडोल भौर कैलवाडा की शोर नाकेबदी करके किले के 
समस्त रास्ते रोश दिय और रसद का भर पहुचाना कठिन द्वा गया। तव सरदारों 
क झाग्रह पर महाराणा न राव झक्षयराज सोतगर के पुत्र भाण को वहा क्न्क्ि 
को रक्षा का दायित्व सौंपररस्वय बिले स निकलकर राणपुर चला गया झौर वहा 
से पहाड़ी शस्ते से होइरईडर राज्य में 'चूलिया' मामक गाव में पहुच गया। 3 अप्रैल 
578 को कु भव॑गढ मुगवा वे कजे में चला गया। 

इस यमय प्रधान भामाशाह भी दुभलगढ मे हा रहता था। वह घेराप दो हीने 
से पहले है" भेवाड राज्य के प्रमुख सदृदारो और कू भलगढ की प्रजा को लेकर 
मालवे में 'रामपुरा' की भ्रार चला गया। वहा के राव दुर्गा चद्गावठ (सीसो- 
टिया) ने उन सबक] बहुत मत्वार किया और सुरक्षा प्रदान की | 

प्रकबर ने शाहवाजखा को निरतर तीन धार मेवाड-भभियान के लिये भेज़ा । 
प्रथशबार पर्टूबर १५७७ से मई १५४७८ तक दूसरी बार दिसवर १४७८ से 
प्रप्ल १५७९ तक तथा तीसरो बार तवम्दर १५७९ से मई १४८० तक वह 
मेवाड़ मे सतिक कायवाही करता रहा। 
मालवा को लूटना 


१५७८ ई म रामपुरे मे श्रपनी प्रजा का वदोबस्त करने के बाद भामाशाह्‌ 
झौर उसका भाई ताराच<द वहा से लोटे। इस समय शाहवाजर्या श्रौर भर य मुगल 
सेनानायक मेवाड से घले गये थे । तव मेवाड वी सेनो को साथ लेकर उन दोनो ने 
प्रक्वर के सूबा मालव में रूटमार मचायी तण्य वहा से दण्ड के रूप से 25 लाख 
रूपये प्रौर बीस हवार भ्रशफ्या प्राप्त की । यह बडी रकम वसूलंकर ग्रुजरात के 
चूलिया ग्राम (ईढर) पहुचकर उन दोनो भाईयो ने इसे मह्दाराग्णा प्रताप को भेंट 
की । 2इस राशि से प्रताप को अपनी सेना को पुत संगठित करने में मदर मिली 
और उसप्तने प्रावर मेवाड विजय का भ्रभियान प्रारम्भ किया ।कुमलगढ़ हाथ से चले 
जाने क बाद महाराणा काफा निराश हो चुका था। इन होना भाईयो की इस 
बसवंगारी से उसे पुन बल मिला। 

भवटूबर १५८० में बरामखा के पुत्र मिर्जा खानखाना को अक्रबर ने झजमेर के 
सूवेदार पद पर नियुक्त किया । इस मेवाड # मामले म॑ ध्निक भ्रभियान न चलाने 
बा सभवत श्रादेश दिया गया था ॥ भत १५८०से १५८४ई० के अतरबरती चार. 
घप के काल में संवाड में प्राप शालि चनो रहो 3 इस समभय प्रताप को प्पतो 
ज++>-- 

१ वीरवबिनाद, भाग २ पू १५७ 
२ घीरविरोट भाग २, पृ १५४७ 
है डा० रघुवी रसिह, महासणा प्रताप, पू ४१ 
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सनिक कायवाहियां कर मेवाड़ पर पुन अभ्रधिवार बरने का भौया मिला । 
दिवेर पर प्रधिकार 

मेवाड़ लौटने पर महाराणा ने पुत स बस्गठन क्या | सबस पहले दिवेर के 
शाही थाने पर महाराणा ने प्राक्रमण किया यह बु भलगढ से ४० किलोमीटर 
उत्तरपूव में भरावली पवत श्रेणा को एवं घाटी के प्षिरेपर हिथित है। इससे इसको 
सैनिक रप्टि से बडा महत्व था| इस थान पर सुतानखा नामव मुगल सेवानायक 
नियुवत था। प्रतापसिह के साथ भामाशाह भौर उसके साथी भी थे । इस लडाई 
में कु वर भमरपिह ने वहा के थानेदार सुतावथा पर बछे से वार कर उपकी 
छाती घीर दी | वह धारे सहित मारा गया । थाते के भय लोग भी मारे गये । 
फुछ भाग छूटे । वहलोलखां नामक मुग्त को महाराणा ने तलवार वे एक ही 
बार मे धोडे सहित फाट डाज्ञा । इस ण्वार दिवेर वी नाल पर महाराणा वा 
अधिकार हो गया | इस पात्रमण मे भप्माशाह की ब्रेनिक बायवाही "शसतौय 
रही | यह विजय मुख्यतया भामाशाह भौर उसवे साथिया की मदद स प्राप्त हुई 
थी। 

टॉड ने दिवेर वी लडाई की भेराथान के युद्ध से तुलना की है ।2 मेराधाम के 
थ्रुद्ध का यूरोप के इतिहास म॑ महत्वपुण स्थान है । 

१५७८ वे वधाकाल के अत मे थताप ने मेवाड़ मे स्थित पनक 
शाद्दी थानों को नप्टकर पभपने प्रधिकार मे कर लिया 
बादबाह वे' प्रलोभन को दुकराना 

मुगल बादशाह प्रकवर को नीति रही थी वि वह शभु को कमजोर करने 
के लिये उसके खास-पाप्त व्यक्तियों सरटारा भौर पदाधिकारियां को घन 
झौर जागोर का लालच देवर धपनतो प्रोर मित्रा लेता था।वभी भेदगीति 
झपनाकर एक" राजपूत को दूसरे राजपूत के विग्द्ध उच्च मतप्तव ब पश्रतिप्ठा 
देकर प्रपता सहयोगी वना लेता था ॥ उसने राजपूत रायो में आ्ातरिक 
प्रशासन करते वाल पदाधिकारियों को भी दही प्रदार शपन दरबार मे बुला “र 
सम्माव दिया । बाकानेर के भ्रोसवात जाति के बच्दावत क्मचद को प्रपने साथ 
बैठा+र और दरबार म स्थान देवर भपता ऊउपापान्त बना लिया था । इसी प्रकार 
महार रा प्रताप व प्रधान भागमाषाह को भी भेट-नीति से तोडन का उसने प्रयास 


१ वीरविनोद भाग २१ १८८/डा के झार का,नगो लिखते हैं - ॥॥ ॥6 
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किया। जब भामाशाह मालवे बी भोर गया हुमा या, तब उसने मिर्जा अब्दुरहीम 
खागखाना को सेना देकर सालवे की घोर भेजा | उसने जाकर भामाशाह से भेंट 
की । खानसाना ने समझा बुमाकर भौर ऊचे पद का लोभ देकर भामाशाह को 
बाल्शाह नी सेवा में लाने का प्रथल्त क्या | परतु भामाशाह ने इसे नामजुर 
बर टिया । उस समय भवाड़ राज्य एवं उप्के स्वामी माहाराणा प्रताप की बडी 
सक्टावस्था चल रही थी । मेवाड मे प्रशासन भस्तव्यस्त हो चुका था भाधिक 
और सनिक स्थिति विगड चुकी थी | ऐसो सकट की घडी में भामाशाह ने बैभव- 
शायी जीवन के प्रलोभत को ठुकरा कर झपनी परम देशभक्ति एव स्वामिभक्ति का 
परिचय लिया । 
चावड में नयी राजधानी कायम करना -- 
देस समय मेत्राड को दोना राजधानिया चित्तौडगढ और क्ुम्भलगढ मुगलो 
के धधिकार मं थी। कु भवगढ पर शाहबाजखा ने अधिकार कर लिया था। 
परन्तु माह्वाराणा बहा से विक्ल॒कर पहाडा मे चला गया था। 2 झत वहा शाही 
सेना के कुछ सैनिक छोडवर स्वयं णाहबाजखा गोगून्टा गया,फिर उदयपुर झाणा 
दोनो जगहों पर उसक्य आसानी से कब्जा हो गया । फिर वह बासवाडा श्रौर 
प्रालवा का ग्रार चला गया ॥2 दिवेर की नाल पर कब्जा करते के वाद माहाराणा 
अ्रपने साधियो के साथ दु भलगंढ वी झोर बढा। प्रधान भामागाह उसके साथ 
था। हस्पीरसर नामक तालाद पर डेरा डाला गया, यह मालाव कु भलगढ के 
प्रमीप है। महाराणा के धागमन का समाचार पाकर वु भलगढ़ पर स्थित्त मुगल 
सनिव भाग गये । कु भलगढ़ पर माहराशा वा आसानी से झ्रधिवार हो गया । 
वहा कि सुरक्षा कर प्रवध करने महाराणा ओबरा ग्राम मे ठहरा बहा से जावर 
पर भ्रधित्रार वर चावड में निवास किया * हब छप्पन के राठौडा ने प्रधीनता 
नहीं मानो तब महाराणा न पुणा- चाव डिया राठौड को चावड से लिकाल कर 
१ 
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न वही भी कोई सनिक बायवाही नही की । प्रताप वे इस शातिप्रण व्यवहार से 
प्रर्िहोरर फिर्जई कई ने इस दप भोभाजाह छे उंपक साधा भोर उससे प्रोग्रह दिया 
कि बह प्रताप को सममा बुभावर प्ररवर के दश्वार म जाने को राजी क्रे। पर 
भाभाताह ऐसा गरने को त़थार नहीं हुथा (महाराणा प्रताप, ” पृ ४२) 
२ डॉ० भोभाः, उदपपुर राय वा इद्धि० जिल्‍द २, पृ ७६० 


ड्ु 


शा 
लिन 


वहां अधिवार कर लिया। इस प्रकार १५८२ ई० में महाराणा ने चावड मं 
मयी राजधानी स्थापित क्री । चावड़ मे मद्दाराशा के बनवाए हुए महलो के 
खडहर झोर चामु डाम!ता का मंदिर भव भो विद्यमान है ।वद्टा रहत हुए महाराणा 
ने बासवाड़ा भौर डू गरपुर जो वात्शाही भ्रघीनता स्वीवार कर चुक थे,पर सनिक 
अभियान भेज उनको अपने शधीन बनाया ।£ इस समस्त कायवाही में भामाणाह 
उसवे शाथ रहा | चावड मे महाराणा के महलो के सामने नाचे की प्रोर भामा- 
शाह की हवेली कै खण्डह्वर भव भी मौजूद 
मेवाड पर पुन भ्रधिकार 

दिप्तम्बर १५८४ में भ्क्वर ने ज़गनाथ बद्धवाह्दाकी सै यपहित मेवाड़ मे 
जैजा । वह प्रगस्त १५८५ पयत मवाड़ मे रहा। उसने बई बार प्रताप वो 
निवासस्थान पर भात्रमण क्या प्रताप द्वारा भ्रधीन विये गये सब प्रदशो पर 
पून्र विजय प्राप्त की भौर मेवाड को बर्याद करते की कई बायदाहिया बी पर तु 
वह "ताप को पक्डने मे सफल नहीं हो सका, फ्रि भी प्रताप को इस प्वधि में 
गर्भीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उसे भौर उसके साथियों को तिरतर 
प॑वतीय क्षत्रो मं यहा वहा धूमना पडा | जग'नाथ क्छवाहा दा बप तक मेवाड मे 
रहा। प्रगस्त १५५४५ में भक्वर पजाब ध्ौर काबुल की तरफ चस पडा, तने जय ताथ 
बछवाहा यो भी उसने मंवाड़ से युला लिया। 


उसके घले जाने के याद मंवाड के शासक और यहां का प्रजा ने चन की 
सास ली । इसके बाद प्रताप की मृत्यू (१५९७ ई ) पयतर ११ बष के झ्रतराल 
मे भ्वबर ने मंव'ड पर बोई सज्कि भ्भियानत नहीं भेजा। बादशाह इस 
प्रवधि म उत्तर पश्चिमी सोमात म भ्फ्गानों ये साथ युद्धों मे व्यस्त रहा! भत 
उस मेवाड वी शोर ध्यान देने का भ्रद्तर ही नहीं मिला। महाराणा नें इसके 
बाद एक ही वष (१५८६ ई ) म॑ चित्तीडयढ भोर मॉडलगढे को छोडवर सारे 
मंबाद प्रदेश पर पुन झाधिपत्य फर लिया। इस समग्र काय में भामाशाह के 





बवीरविनोद भाग २, पू १५९ 

२ वीरविनोट, भाग २ पृ. १४८-१५९ डा शोभा राजपूताने का इतिहास 
जिह्ट ३ पृ ७६१। इस लडाई में चौद्ानों ने प्रतिरोध किया | चौहानों के 
सरदार रावत आाश [(सारगटेबोतोकों सना देकर भेजा गषा। सोमनदी पर 
लडाई हुई । सम रावत भार ग्रभीर घायल हुमा झौर उसका काका 
रणमसिंह मारा गया | चौडानों की हार हुई । डू यरपुर भौर बासवाड के 
रावतों ने महाराखा को अ्रधीनता स्वीकार कर ली ] 


बागदात को स्वीकार करते हुए कविराज श्वामलदास ने लिया है” “इत महा 
राणा ने क्रि फौण इक्टठी वरक शाही थानो पर हमता क्या जो उनके 
प्रधान भाभाशह्‌ वी हिम्मत से हुम्ना था । चित्तोड, माइलगढ़ झौर भजमेर के 
पिदाय दुप बादशाही घान डाल दिये गये? 


मंवाड़ के पुनगठत भौर पुनव्यवस्था को लागू करने में भी अधान भाभा- 
शाह का बहुत योग रहा । उसके काल ने उजडे हुए मेवाड़ में पु बछ्विया दछाई 
गई सती वो व्यवस्था की गई व्यापार को ठीक किया गया, और मार्गों को 
मुरक्षा का प्रवध जिया गया । भाषाशाह हारा महाराणा प्रताप की झाज्ञासे 
जारी जिय गय तामपत्रो, परवानों झरादि से इस बात की स्पष्द जानकारी मिलती 


है। भागाधाहू जस झनुभवी और कुशल प्रवधत्र के लिए यह सव सदृज प्रोर 
उपय्ुइठ था 


प्राधिक सहयोग- 


दित्तौहगढ पर १५६८ ई पें महाराणा उदयभिह के बाल में ही सुगतो का 
7पिकार हो चुरा चा। १५७८ ई में मुगल सेनापद्धि शाहवाज खाँ ने कु भलगढ 
गायूदा भौर उदयपुर पर भी भ्राधिपत्य कर लिया था, तय महाराणा प्रताप को 
प्रपत परिवार भौर साथियों के साथ पढ्ाड़ो और जगलो मे धुरक्षा हतु भदकते 
१हना पड़ा । उसे सात बार एसे मौके प्राय जय खाना छोड़कर भागना पडा । 
जगल में बनो साधा कोटा जमे तूणु घाय का भोजन करने निर्वाह करना प्रढा। 
विभिनयुदों म उसके प्रच्छे सनिक श्रौर भ्रनेशः सरदार मारे जा दुबे थे । मुगलों 
न देर को उद्जाड टिया था बबग्ठिया ष्ट बर दी थीं कृषि वाशिज्यन्ब्यापार 
दण्प हो गया था मेवाड़ के भपार घन बन को हानि हुई थी। मद्दाराणा प्रताप 
मे इन सारी परिस्थितियों भे भागे सघप को जारी रखने मे भपने को भ्रसमय 
पारर मारवबाद होवर सिघ की भ्रार जाने वा निश्चय क्या हो पभथवा मुगल 
प्राधिपत्य वो स्शेकार करन में धपना दित समभा हो । वर्वारि घन के भाव में 
सवीन से“य समदन बर मेवाड-विजय के भ्र्रियान को गति देना भस् भव जात 
पहने लगा । ऐसी विपात भवस्था में भ्रघाव मामाशाह ने विएुल घतराशि शारर 
मद्वाराणा पतार हो घेंट को, बिमफे दास पब्तोस हजरर से निर का बारह यर्प 
प्रथाठ निवोह क्या आ धकता था ॥ इस धन से ही प्रताप मे पुन मेत्रा एशनिय 





दी घोर भवाड विजय में सफ्त हृए रे भानागाह के दसी सामयिक घय सहयोग 
है वोरदियाट भाग २ पृ १६३-१६४ 
२ जंगदरोशसिह्ठ गहलात, “राजपूतान हा इविहास” , भाग १ पृ २३७ 
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को मेवाड मे चिरस्मरण किया जाता रहेगा। यह घठता १४८० है के लगभग 
की होनो चाहिए । भामाशाह द्वारा समपित किया गया धन मैवाड था हो खजाना 
था अथवा भामाशाह श्र उसके पूवजो द्वारा श्रजित की गई निजी सम्पति थी, 
इस सम्बंध में विद्वानों के दो विधभिय मत हैं। 


फनल जेम्स टाड ने लिखा है- शत्रु के प्रवाह को रोकने में असमय हाने 
के कारण उस (प्रताप) ने अपने चरित्र के भ्रजुवूल एक प्रस्ताव किया भौर तद 
मुसार मेवाड़ एवं रक्त से भ्रपवित्र चित्तौड को छोड़कर सिप्तोदियों को सिधु के 
तट पर ले जाकर वहा वी राजधानी सोगडी नगर में भ्पता लाल भण्डा स्थापित 
करने एवं भ्रपते तथा झपने निदय शत्रु (अकबर) के बीच मे रेगिस्तान छोडने का 
निमचय किया । वह प्पने कुटुम्वियों भौर मेवाड के दढ झौर तिर्भीक सरदारो के 
साथ जो प्रपमान को भ्रपेक्षा स्वदेश निर्वासन को प्रधिक पस'ठ करते थे प्रवल्ी 
पवत से उतर कर रगिस्तान की सीमा पर पहुचा। इसने म॑ एक ऐसी घटना 
हुई जिससे उसको भपना विचार बलकर पपने पूवणों वी भूमि म ही रहना 
पडा | यद्यवि मेवाढ की झ्यावों मे ग्त्ाधारण कठोरता के बामा का उल्लेख 
मित्रता है तो भी वे प्रद्धितोय राजा के उदाहरणो से खाल्ा मही हैं। प्रताप 
के मश्नी भामाशाह ने, जिसके पूवज बरसा तय उसी पद पर नियत रहू घ, इतनी 
सम्पत्ति राणा को भेंट कर दी कि जिससे पच्चीस हजार सेना वा १२ बष तक 
पीर्बाह है| सकता था। भामाशाह मवाड के उद्धारव के नाम से असिद्ध है। ? 





१. (९० उ8ण6३ 704- * ए/896 40 अध्य 00 0ण7८॥१ ॥6 ॥80 4ण0९७ 
8 7650]0008 ४०70 एस छ$ लोबाबण॑लः 6 तलेक्षणात्त (0 ब०णा 
हगा ल्ज़बा कग५ वाल 9007 शंब्ा7८0 (#९८०९ ( 70 ण8० पर 
899 0 5 7400). थ्ा0 00 4680 075 86९८४00॥3$ 0 6 वरातए३ फ़ँशा। 
गाल लाप्राएणा ऐशाल णा प6 ॥रशाइर दाज़ांबों जी मठ 5080: 809 
](0ए९ & तेटइट्या 0 क्‍एछत्शा गाय 800. जा ॥धएणबर्/श6 06. श्र ताड 
डिगा. ढ0 ढ ऐड तऋद$ ए८६ गरठछार वा चटएबा, रैघड शोयर्टीड बाते 
१88३ब.ॉड 8 िए। गाए क्‍00ल्‍6एात एगाएँ ज्ञ0 एएटलि/प्पे ९5७ ॥0 बे 
डावतब्वाणा, 0९. क्‍९३८छ४१ ९6 6 हैयबश्णा॥, 90 80 ॥९80॥९6 ॥06 
ए०प्रीएटड ० वंछला._ ज़ीला ब0 ॥्रणतला! ००एएए९प "रण ग्रा308 
जाग लाग्राहुट गा$ प्राट्वशशारड 00 आप कट्याजा 8 त॑कथे]हए ॥ 6 8- 
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इस सवध में डा गौरोशकर होराचद ओम। का मतव्य है कि भामाशाह 
हास खाकर प्रताप को भेंट की हुईं सम्पत्ति उसकी था उसके पूवजो द्वारा निजी 
दौर पर भ्रजित की हुई नहीं थी । सपितु वह मेवाड़ का ही चित्तौडगढ़ से स्था- 
मातरित विया हुमा खजाना था, जो अयन छिपाकर रखा गया था भौर जिसे 
वह भरकेला हो जावता था । महाराणा कु भा और सागा की सचित की हुई सारी 
सम्पत्ति वहादुरणाह की पहली चढाई के पृव ही मुसलमानों के हाथ न लगे इस 
विचार से पित्तौड से हटाकर पहाड़ी प्रदश में सुरक्षित वी गई थो । इसा से वहा- 
दुरशाह श्रोर अव्वर को चित्तौड विजय पर वुछ भा द्रव्य वहा से हाथ न लग 
सका। भामाशाह सहाराखा का विःवासपाव अधान होमे के कारण उसी की 
सलाह के प्रनुमार मेवाड राज्य बा खदाप। संरक्षित स्थानों में गुप्त रूप से रखा 
जाता था, जिसका ब्यौरा वह (भामाशाह्) एक वहों मे रखा करता था, भौर 
प्रावश्यक्ता पड़ने पर उन स्थाना से द्रव्य निक्नाल कर लडाई का खच चवाया 
करता था। वह महाराणा प्रतापर्मिह के पीछे महाराणा प्रमरामिह वा प्रधान 
बना और महाराणा को सर्म्पत्ति की ब्यदस्था भी पहले के अनुसार वहा करता 
रहा। प्पनी भर तम वोसारी के दिनो में उसने उपगरु वत बही अपनों स्थी को 


देकर कहा वि इसमे राज्य के खयाने का व्यौरेवार विवरण है इसलिय इसको 
मद्दाराणा के पांस पहुचा देना। 


डा श्रोमा ने विभि न प्रमाख जुटाबर यह प्रमाणित किया है कि महा- 
राणा प्रताए वहुत सम्पत्तिशाली था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी | 
इसी डे वह तथा उसका पुन्र दोनों बरमा तक बादशाहा से लड़न में समथ हुए ।2 


कविराजा श्यामलदास ने भी विखा है “भाभाशाह बडी जुरप्रत का श्रादमी 
था महाराणा प्रतापसिद के शुरू समय से महाराणा भमर्राधद्द के शज्य के रा। 





* एएगगोदेथ्व त९ए०४०७ प्रधल ागाशच्त त॑ एटापए त्रीक्‍00० शा०- 
€&॥05 ॥36 667 886३ ॥८0 (९ णीउ०८ ए३०८० &६ 98 फाप९8 $ 04- 5 
इए05४ धाला 80०णगर्प्रॉडल्तै )ऋध्यात जीाली, जाते गाल 72800065 
$ शडाव्प 3 44४6 एटा व्यूणएबॉट्या 40 फट गा्रापाध8०६ ता (छ6- 
ग्रौ४ ॥६९८ ४00१शात शाला 07 छद्टेएट इ९आ5 पध8 ग3076 ० वक्ता 
$80 व3छ़ार्टारट्त 88 06 इख्श००१ णी च्फ़ा.. [ #वाबा३ बचत 
सीजापणप८5 ण ३]8॥40,. शणणा व, 9 275 ) 


१ डॉ भोमा- राजपूताने का इतिहास , जिल्द २पू १३०२ १३०३ 
२ बह्ी, जिल्‍्ट २, पृ ७७४ छ७८ 


तथा ३ बष नव प्रधान रह! उसने ऊपर लियी हुई बड़ी बडी सडाईया मे हजारा 
झादमियों का खच चलाया । । इसने मग्न व एक दिन पढिले अ्रपनी स्त्री को 
एक वही अपने हाथ की लिखी हुई ही, और कहा कि इसमे मेवाड के खजाने का 
पुल हाल लिखा हुप्रा है जिस वक्‍त तकलीप हो यह बही उन (गहाराणा) को 
नजर वरना । यह खरद्वाह प्रधान इस बही के जिसे हुए खजाने से महाराणा 
झमरसिह का कई वर्षों तक पच चलाता रहा 7? ! कविराजा शशाममहास ने भी 
कही भामाशाह द्वारा स्वय थी सम्पत्ति मेवाड के उडार हतु भेंट करने वी बात 
झवीकार नही की है । 

डा वबालिकारभन वाजनुनगो वा विचार है फि प्रताय के भाग्य के सवट के 
वर्षों में भामाशाह्‌ द्वारा लाकर दिया हुम्रा धन भक्वर के मालवा सूदे को जूटकर 
प्राप्त शिया गया था।2 

परातु परिस्थितियों फो देखते हए उपय बत मत समोचीत नही जान पड़ता । 

१ यह सभत्र नदों कि भपने ही खजाने या विवरण महाराणा प्रतापरतिह को 
न मालृम रहा हो भौरठस उसका मन्नी भामाशाह ही जानता हो | मेवाड मे प्रतुल 
सम्पत्ति थी इमस इ"कार नहीं कया जा सकता यदि ऐसा नहीं होता तो कु भा 
के फाल मे महा निर्माणकाय नहीं हो पाने प्रताप ने भामाशाह को झपा प्रधान 
तो हल्दीघादो युद्ध /१५७६र्द )क कुछ दिनो बाद बनाया, यह इतिहास का सय है । 
जबकि चित्तौडगढ़ वा पतन १५६८ ई में महाराणा उदयसिह क वात में ही हो 
चुब[ था | परत वहा से स्णाता तरित खजाना या तो वु भवगर पहुचा दिया गया 
था, या प्रय किसी सुरक्षित स्थान पर | उस समय से ही भामाशाह को खजान का 
चान होना भी ढीक प्रतीत नहीं होता । भामाशाह उदयसिह के काल मे ही किसी 
महत्वपूण पद पर रहा हो ऐसा कही उल्लेख नही मिलता । रुव्य प्रताप भो नहीं 
जानता था कि वह राजगद्ी पर बठाया जायेगा । 
२ विक्रमादित्य के काल मं १५३२६ में गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ने 
चित्तौ” को भरा घेरा तब भारी घतराशि देकर राती क्मवतो ने उससे सधि कर 
ली। कुछ समय बाद बहादुरशाह ने पुन चित्तोड को घेर लिया प्लौर उस समय 
१ वोरबिनोद भाग २ पृ २५१ 
२ 9 ६ छ (४॥008० + फिप्ड एल शाप! एस्ड5 0 शि $ 
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भंबत्तौड का दूसरा शादा? (जौहर) हुप्ना । इस प्रकार वाहरो भाकमणो से मेवाड 
को भपार जन घन की हावि हुई थी । 


प्रताप ने मुगल-सथप के काल मे मुंगलों को रस्द न पहुचे इस इरादे से 
सारे भेवाड सेत्र मे बह्तियों को खाली करके उहें जयलो और पहाडो म स्था- 
सालरित बरा दिया था उसने अपनो प्रजा में यह भी आदेश प्रसारित करा दिया 
कि नोई भो मदानी भाग में खेवी न करे खेती करने पर उसे कठोर दण्ड दिया 
गया | इत कामवाहियो से राज्य की आय हा स्लोत नष्ट हो गया) गुगलो के 
विध्वक्त्ष कार्यों से भी राज्य व आय को धवका लगा । व्यापारिक भाग बद हो 
घुके थे श्रौर स्यापार-वरिएज्य की ठप्प हो गया था । पेसी दशा मे प्रताप के पास 
राय की हाय का सग्रह होता सभव नहीं था । 


देश वी इस भ्रातरिक दु हिपति का पता उस घटना से भी चलता है कि 
१६१५ ई में मुगलो बे साथ महाराणा प्रमरस्तह की सधि होने पर कु वर 
करण सह उस दिन शाहज।दा खुरम के पाध्त गया । “जब शाहजादे ने कशपिह 
को भपने साथ प्रजमेर चलने के लिए बहु), तो कशमिह ने भझपने मुल्क की बर्बादी 
ब तकलोफों का हाल कहकर जल्दी सफर न कर सकने का उद्ध किया | शाहजादे 
मे ५० ००० रु लवद पपने पास से सफर खच के लिए कु वर को दिये, उब 
कू वर नें अपना सामान दुश्स्त करके शाहुआदे के साप चलने की तेयारी की।”? 
अवश्य ही महाराणा प्रताप और भमरसिह के काल में मेदाड को भाधिक 
स्थिति विगड चुकी थी | राज्य का खजाना खालो हो चुका था, मुगलो के साथ 
प्धि होने पर पुन मेवाड छा भाथिक विकाप्त हुआ । महाराणा क्णसिह भौर 
जयर्ताप्नह के काल में मेवाड को भ्च्छी भाधिक उन्नति हुईं । वह शातिदाल था । 
इसी फारण महाराणा जगतुतिह भौर राजपह विभिन तिर्माण कार्य भौर दान 
दर सके | महाराणा राजद दाराधिद्सन पर बटने के दपए (छ १७०९ ८ 
१६५२ ई ) में एक्लियजी में “रत्नों का ठुलादान! करना विवादास्पद है। डॉ 
भोमा ने लिखा है-' उसने (राजसिंह ने)ठसो वष के मागशीष मा में एकलिय« 
जी जावर रत्नों का तुलादान किया । समस्त भारतवप में रत्नों के तुलादान 
बा यहो एक प्राचोन लिकित प्रमाण मिला है।! 2 डॉ श्ोमा ने भूल से इसे 
*रलमगी' तुला समझा है जबबि यह तुला रजतानामत यो जिस पर सोना भौर 
रत जड़े हुए थे।। जगन्नाथराय प्रधस्ति में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है« 





३ घोरविनोद, भांग २ पृ २३८ 
२ डॉ धोका, राजपूताने वा इतिद्वाप्त, जिलल्‍द २, पृ ७७७ 
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बर्षे निध्यवरविगणयुते मागशीर्पेपि शुक्ले पचम्या « 

मेकसिंगे क्नक्मस्थिमयी सतुलां राजताख्याम | 

राणा थो राजसिह क्षितिपतिमुद्रुट श्रीजर्गत्सिहपुत्र 
इत्वा तत्र द्विजाग्यान सपदि विहितवान्‌ राजराजेद्धतुल्यानू ॥ 7 


दान पिहकालीव एकजिग - मदर की प्रशवस्तमे भी लिया है- 
# राणा थी जगतपिहात्मम श्रोराजसिहनृपति प्रीत्यकलियाग्रतो र्वे पूर्ण- 
तुलाइती व्यरचयत्‌ सच्चित्रवूटाधिप ॥१५८॥ 


एकलिंग के मा दर की यह प्रशघ््ति स १७०९ की है, वतमान मे यह प्रशस्ति 
राजबीय सग्रहालय उदयपुर म स्थित है (डा शोभा, राज० का इति०, जिल्द २, 
पृ ८४२ पर पाददिष्पगी) 


इस तुला को फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों मं घाट दिया गया था। भरत रत्नों के 
तुल्ादान वाली बात इतिहास सिद्ध नही है । 

इन प्रमाण से चात हाता है कि मेवाड राज्य की प्रातरिक स्थिति विगड 
घुकी थी | राज्य का छजाना उस समय खाली हो गया हो तो फोई भाश्चय 
नहीं । 
३ भागाशाह ने यदि मेवाड वा हा खजाना सा+र दिया होता तो यह उसका 
कतब्य था इसके लिए उसके प्रति विसी विशिष्ट भ्रादर या प्ाभार पी आव- 
श्यकता नही थी । और, सेनिक भभियात! का सचालन करना (प्रधान! के दामि- 
त्व थे | प्रधान वेनने पर बहू राज्यकोप स सेना का सचालत बरता हो रहा। 
परतु वाद मे उसके वशजा को मेवाड के शासकों द्वारा णो विशिष्ट सम्मान 
दिया गया उससे प्रमाणित होता है कि भामाशाह ने ऐसा ही कोई असाधारण 
फाय किया होगा जो प्रय किसी ने नदों क्या | जसा कि मेबांड मे मायता 
प्रचलित रही है भामाशाटह न भ्रपनी स्वय की सम्पत्ति महाराणा को समर्पित की 
थी । थही वह प्रसाधघारण काय होना चाहिए जिससे महाराणा पब्रत्यत प्रभावित 
एवं प्रसत हुप्रा । बाद म महाराणा न घोसवालो की जाति में भागमाशाह के 
बशजो को जाति भोज शभ्रादि के झवसर तिलक निकालने का सर्वोच्च सम्मान 
'प्रदात करवाया । 
४. भामाशाह का पिता भारमल्ल स्वय धवी ब्यकित था। प्राय घनी भौर क्त- 
स्यनिष्ठ व्यक्तिया को राज्य मे बाहर से भ्ामत्रित कर उच्चपद दिये जात थे ॥ 
राणा सागा न भारमल्ल को भ्जवर से बुलाकर रणयम्मोर का क्िलदार नियुक्त 





३. वीरविनोद भाग २, प्‌ ३९६॥ 
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किया था। झायिक विपनावस्ण के समय राज्य के धनी मानी सेठों से घन लेंने 
वी परम्परा ग्रथ॒ तर प्रचलित रही है | ऐसे मौको पर यदि स्वयं घनवी लोग 
अपना घन स्वच्छयां दे देवें तो न कैवल राज्य के हित में होता, भपितु स्वय के 
लिए भी उपयोगी हाता । राय दी तो धतो लोगो के घन, माल, सम्पत्ति भौर 
व्यापार वी सुरक्षा का निर्वाह बरता था । 


४५ नागप्रोय थछु कागच्छ की पट्टावती में भी भारमत्ल की अठारह करोड की 
घनराष्धि का स्वामी बताया है। इससे उसके धनाढय होने की सूचना मिलनी है। 


६ महाराणा उदयसिह ने भारमत्ल को १५५३ ई में एक लाख का पठटा 
प्रदान किया था [| इतनी बडी जागोरी या तो किसी बटे सरदार को दी जाती 
थी, या निकट के रिश्तेदार को या झिसी महान्‌, वतथ्यनिष्ठ भोर बहुत धनी 
व्यवित को ही दी जाती थी, जो उसके सम्मात के अ्नुबूल होती | इस पद्टे के 
कारण भी भारमतल के पात्त और प्रधिक धन एकत्र हो गया था | 


७. प्रताप ने भामाशाह को सवाड राज्य वा प्रधान नियुवत किया था। प्रधान 


क्य कत जय है कि वह राज्य की बिगडती दशा को यंवकन प्रकारेण श्रुधारे | भ्रत 


भागाशाह ने राज्य का उद्धार करने वे लिए भ्रपनी सम्पत्ति भी अपित कर दी 
हो, तो बोई प्राश्वय नही । 


८. यदि यह भाने कि भारमल भोर भाभाशाह ने मेवाड के उच्चपदी पर रहते 
हुए धन भ्रजित क्या ही, तो भी वह मूलत मेवाड़ की ही सम्पत्ति थी | आमा- 


शाह ने उसे विपत्ति के समय्र पुन महाराणा को भ्रपित कर भ्पनी स्वामिभवित 
का परिचय दिया था । 


६ प्रताप के त्याग स्वाभिमान श्रौर बलिटान से उसका प्रधान! भामाशाह_ 
प्रभावित हुए बिना नही रहा हागा, अत मेवाड के उद्धार के लिए अपनी परारि- 
वारिक “यक्तिगत सर्पत्ति वो भी मह।झाणा को सोंपकर उसने गौरव का अनुभव 
किया होगा ॥ उस समय व्यक्तिगत स्वाथ एवं धन की तुलना में भेवाड की स्व- 


सन्रता बए लक्ष्य महानु था प्रताप व यश न षेवल राजस्थान, प्रपितु पूरे देश म 
फल चुका था | 


९७ एुक फ्रप्योन इप्तीलत्थित 5 थ हे पिला है. “राणा थी अठार्पासापजी नौ 
विपामा है पाति साहजों रो फोजा जोर दबाया । पदण्ण नौ क्यु ही पहू थे नही । 
हद दीवाए जी बद्यो | हु भ्रहंपटर्नरर र पातिप्ताह तोरे जासा | तर सा भागे 
कह्यो । बारा बरस चाइ पाव हजार घोड़ा नौ तेल न पादण ताइ चाह/जसी, सौ 


हु दावे ही तठा मु देसु । दीवार इसी मत विचारों वा 
इससे प्रकट होता है कि भामाशाह ने स्वयं वा धन महाराणा वो देने वा 
वादा कया। 


उपयु कत श्रमाणों से स्पष्ट है कि भामाशाह ने भपनी रवय की भर्नित 
पारिवारिक विश्याल सम्पत्ति का ले जाकर महाराणा प्रताप को सहप भेंट कर 
दिया था भौर उसे मेवाड के पुन उद्धार स्वतन्न करने के लिए प्रेरित किया । 
देशभकत,कमवीर मेवाड उद्धारक भागाशाह का नाम इसो कारण प्रमर हो गया । 
अरहमदाबाद-प्रभियान 

महाराशा प्रतापति]ह की मृत्यु (१५९७ ई ) के बाद चावड में मेवाड की 
'राजगद्दी पर उस्तका ए्येष्ठ पृत्र भ्मरसिह थठा। भागाशाह भपनी मृत्यु पयत 
महाराणा प्रमरत्तिह के राज्यकाल के प्रारंभिक ढाई तीन वर्षों तक प्रघात पद 
पर बता रहा । महाराणा पभ्रमरक्तिह ने भी पिता की मीति का स्‍भनुसरण करते 
हुए मुगलो के साथ सघप जारी रखा | उसके काल में भामाशाह ने भहमदाबाद 
पर भात्रमण कर वहां से दो करोड रुपये भौर बहुत सा सामान प्राप्त कर महा 
राणा भमर्गमह को भेंट किया | इस घटना का उल्लेख खुमाणरासो” में वि- 
स्तार मे मिलता है। इसका लेखक जन क्यि टौलतविजय था जिसके ज-म वय 
नाम दलपत था । उसने उदमपुर के राणाभो के विषय मे खुमाणरास्रों नामक 
राजस्थानी भाषा के विस्तृत काव्य की रचना वी है। इसकी रचना महाराणा 
स्रग्रामसिह (ढितीय) के राज्यकाल (स १७६७ से १७९० भर्पात १७११ से 
१७३४ ई ) में हुई थी । यथपि यई उक्त घटना के लगभग डेढ़ सौ बष बाद 
लिखी गई थी, पर-तु इसम्रे प्रनंक नवीन तथ्यो की जानकारी मिलती है। भामा- 
शाह के सम्बनध में भी उसके झहमदाबाद पर प्राक्मणा बा वशन टिया है ।2 





१ यह हस्तलिखित ग्रथ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर मे सग्रहित है, 
ग्रधांक ३४४६४ इस ग्रथ में प्रताप सबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों हा वर्णव 
मिलता है। इस ग्रथ के भाधार पर डॉ पुरुषोत्तमलाल मेनारिया मे एक लेख 
प्रकाशित कराया है, देखें अतापस्मृति ग्रथ, पृ 34 35 

३ कप्पड पीया कापडा, लीघो घन दो कोड । 
साथ समान किया सहु,समा किया सजोड ॥३५१३॥ 
अहमदाबाद सु भागों साह भमर पास झायो उछाह । 
प्रती छहस साथें भसवार, झाए बाए अत न पार ॥३४१४॥ 

(६ खुमाणरासो' देखें परिशिष्ट) 
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घम-प्रेम ् 

'नागपुरीय लु कागच्छ पट्ठावली से ज्ञात होता है कि भामाशाह लु कागच्छ 
का अनुयायी था। उसके गुर का नाम 'देपायर था। भामाशाह ने दिग- 
स्वर शतानुयायी सर्रसिहपुया शाया मे भ्रनेढ लोगों को अपने मत मे दीक्षित 
कराया था । बहुत सारा धन देवर उसने १७०० घरों को प्रपने मत के बता लिया 
था । उस समय उसके इन प्रयासों से सु कागच्छ का बहुत फेलाव हुप्ा भौर 
मिण्डर झ्रादि गावो में इस मत के झतुयायी एक लाख चौरासी हजार से भी 


प्रध्िक श्राववी के घर बन गये ।! इस प्रकार भामाशाह ने धामिक भावता को 
प्रदर्शित बिया । 


सु कागच्छ के भ्रनुयायी होने पर भौ भामाशाह घार्मिक उदार रहा, उसने 
श्रनेक वष्णाव शाकत भय भनेक जन मदिरो का जीणोद्धार करवाया था जो 
मुस्लिम प्राक्रमणो के कारण विध्वस हो गये थे । 
उदारदानी 


भामाशाह उदारमना दानी भी था। वह मुक्तहस्त से चारणों कवियों 
झौर जरुरतम दो भ्ौर भय लोगो को धत दिया करता था| 

डॉ भोहनलाल जिभासु ने लिखा हैं- 'एक बार भामाशाह ने महाराणा 
प्रताप को उदयपुर में प्रीत्तिमोज पर भामत्रित किया, जिसमे सब झोसवाला को 
“यौता दिया गया । इसमे निमन्नणा पाकर कवि शकर भी सम्मिलित हुए । कहते 
हैं कि भामाशाह्‌ ने इहें इस भ्रवसर पर एक प्रमूल्य नंग भेंट क्या था ।” 


( राजस्थान में चारणों का डिगल साहित्य मे योगदान नामक भ्रप्रवाशित शोध 
प्रबंध) 


फ्रथि शकर वारहठ चारण जाति का था | इ्म भोज ने' भवद्धर पर इसका 
यनाया निम्नलिबित दोहा प्रचलित है- 
“भोमे जग जिमाडियो, नेवतरिया भव खण्ड । 
सिर तविया वाप्तक तण काजलियो ब्रह्म ड ॥! 
इसका उल्लेख डॉ हीरालाल माहेश्वरी मे भपने “राजस्थानी भाषा भौर 


३१ * पुत्र भाभाशाहेन दिगम्बरमतगा नर्रासघपौरा 
स्वधणे समानोता' । बहुस्व दब १७०० गृहाणि 
तैषामात्मीयानि कृतानि । भिण्डरका दिपुरेषु ददा 
न जस थावक्प्रद्मणां चतुरशी तिसहस्त्राधिक' सक्षमेकम | 

(नागपुरोय लु कायच्छीय पट्टावली ) 





साहित्य नामक शोध”वध मे किया है | बद्धते हैं कि 'मोतीमगरौ” के महल में 
भ्रामाशाह ने एक प्रोतिभोज था झायोजन रा । इस झवसर पर सब सरदारो 
की पत्तल्ना पर दोनों में मोतियों वे पुडिवे परोसे गये | भामाशाह ने वर्ड बार 
« भोसवाल्न प्यात को भोज दिये और “चावनी (घावन गाँव) जिमायी । कई बार 
ब्राह मो की 'चौरासियां जिमायी । 
अगरचद नाहटा के सग्रह मे सुरक्षित एक गुटके में भामाशाह्‌ संबंधी एवं 
गोत में ञ्र तिम पद्य इस प्रवार मिलता है 
“भारमलोत तणो भर मण्दत्न, स सबुद प्रचल जय सतार । 
सारग जगड बे सांश रिवा, दीठी भामौ जग दातार ॥ 
इस प्रकार भामाशाह की द्वानवीरता उप्तक काल म ही प्रसिद्ध हो गयी थी । 
निर्माण वाय 
भागाशाह जिस प्रकार वीर भौर कुशल प्रशासक था, उसी प्रकार वह 
भ्रच्छा निर्माता भी था। चित्तौड दुग पर बवायद के मदान के पश्चिमी किनारे 
पर मेगजीन (तोपखाते) के भव के सामने भामाशाह क्षी हवली स्थित थी । 
यह बाद भें महाराण्या सज्जनप्तिह्‌ द्वारा कवायद वा मदान बनवात हुए तुडवा दी 
गयी थी । भ्रवेश्य दी यह हवेली पूव में उसवे पिता भारमल्ल को रही होगी 
पर-तु भामाशाह द्वारा उसका विस्तार क्या गया हो, तव वह उसके ताम से 
प्रसिद्ध हो गयी हो | कुछ समय पूव यहा “भारकियोलो जिकुल डिपाटमे-ट ने छुटाई 
कराई थी । इस विशाल भवन की बारादरी वाला भाग भौर बारह खम्भे भ्रव 
तफ देखे जा सकते हैं। 
चित्तौड दुग को तलहठी में पाडतपोल के पास भामाशाह वी हस्तिणाला/ 
थी । चावड मे महाराणा प्रताप के महलो के सामने तीचे सडब' के दूसरी भोर 
+भामाशाह को हवेली! के खडहर श्याज भी विद्यमान हैं । 
चावड के निकट जावर में भी महारास्ा प्रताप बुद्ध वाल पयत रहा । 
सुरक्षा और गोपनीयता की इृष्टि से यह एक महंत्वपूए स्थान था । यहा पर भी 
मोतीबाजार के समीप “'भामाणाह की हत्॒ली होना दताया जाता है ॥ जावरमाता 
का मदिर जो मूल मे ७ वो शती म राजा शिलादित्य व काल मे मिमित हुमा 
था उस मालवा के शासक गरियोसुद्दीन ने नप्ठ कर दिया था । सन १५९३ ई में 
भामाशाह्‌ 3 इस देवी सदिर का भी जीण॒ोद्धार कराया था ।* १हते हैं कि 
घुलेवस्थित केसरियाजी या ऋपभदेव के मंदिर का जीसोॉद्वार भी भामाशाह ने 
करवाया था ) 


न्वीततः।डय?--तम+5 


३ डॉ रघुवीरसिह, “महाराणा भ्रताप , पृ ६१ 
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भामाणाह का भर तिम वाक्ष उदयपुर में व्यतीत हुआ । यहा राजमदलों वे 
गत उत्तर में भोबुलचद्रमाजी के मदिर के समीप्र एक स्थात ददीवान जी की 
पोज! क वास स प्रसिद्ध है, वह भामाशाह वो हवेली ही बताया जाता है। एक 


पुरानी वही | मे उल्लेख है क्रि महता क नीचे “मामाशाह रो बाढा थी, इसको 
स्थिति का सही सक्त प्राप्त नहीं हो सका 3 


महाराणा भमर्रासह के काल मे महतो के कूछ अशा'का निर्माण हुआ। 
इनके निर्माण मे भप्माशाह का यागदान रहा है । कविदराज श्यामलदास ने लिखा 
है -/“महाराण। धमर्राप्तह ने जिनका प्रधान भामाशाह भोसवाल कावडिया जात 
का महाजन बडा धाविल भौर बहादुर था उध्ती के प्रधाने में महला का अव्वल 
दर्वाजा, भिसको 'बडो पोल कहते हैं। और “श्रमर महल', जो जनाने महलो के 
नजदीक है वतवाय ये ॥/2 

इस प्रकार भामाशाह ने स्थापत्ण और कवा के प्रति अपनी रुचि प्रक॒ट की थी । 
अतिम दिन और मृत्यु 


भामागाह के अंतिम दिन सघर्पों की लम्बो दोड के दाद कुछ शाति से गुजरे 
महाराणा प्रतार्पसह क काल मे हो १५८६ ई से मुगलो के मेवाड पर झ्रात्रमण 
बट हो गये थे । इस महाराणा की १५९७ ई० म मृत्यु हो गयी। महाराणा 
प्रमर्िह के काल में पुत १६०० ई में मुगल बाटशाह झडबर नें बटे शाहजादे 
सलीम को सेना सहित मेवाड पर भेगा । सम्मवत ठव तक इस क्मवोर प्रधान 
भागाशाद््‌ की भृत्यु हो चुकी थी | १५८६ से १६०० ई० है मध्यवर्ती शातिदाल 
में राजधवती चावड भौर उदयपुर बदलती रही | फिर भी उत्यपुर का निर्माण 
इस प्रवधि में तेजी से हुआ । भामाशाह्‌ दस वास मे भग्रणी था । 3: प् 
भामाशाह की मृत्यु ११ जनवरी १६०० ई० (माघ सुदि ११ सबत्‌ १६४६) 
को हुईं। उसके वाद उससे पुत्र जीवाशाह को भद्दाराणा पअमर्राप्तह ने भपता प्रधान 
बनाया ॥ मृत्यु क समय भामाशाह की गायू ४१ वष ७ माह थी। भत्यत सधप* 
शीतल जीवन व्यतीत करने + कारण हो वह दोर्षायु प्राप्त नहीं कर सका ॥ महा 
राणा भ्रताप के साध उससे भी एक स्वामिभक्त सेवक की तरह हर प्रकार की 
कठिनाई का सामना किया । 
 ऋिराज प्रयामततस ने लिखा है- 'इम (माभाशाह) से मरने के एक दित 
पहिले प्रपनों स्त्री को एक वही प्रपने हाथ की लियी हुईं दी भौर वहा कि इसमें 
१ यह वही मरे सित्र डॉ० राजेद्रनाथ पुरोहित के मिजो स ग्रह में सुरक्षित है । 


पुरोहित-संग्रह, वही स ५, विस १७६४-८१, पू २२० 
२ वीरविनोद, भाग ३, पृ २५१ 
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* जा घन के हित नारि तजे पति, 
पूत तजे पितु शीलहि सोई | 
आई सों भाई लर॑ रिपु से प्रुंनि , 
मित्रता मित्र तजे दुख जोई । 
ता धन फो बनिया ह्व॑ गिन्‍यो न + 
दियो दुख देश के आारत होई। 
स्वार्थ श्रप्य॑ तुम्हरोई है, । 
ठुमरे सम शोर न या जग कोई ॥॥४” 

बाबू भारते दु हरिश्चद्र 
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4- गाराचन्द 


भारमल्ल बावडिया के दो पुत्र हुए-मामाशाह औथ्रौर ताराचद । ताराचद 
भामाशाहु का छोटा भाई था, | इसकी माता का नाम कपू रदेवी था । 

आमाशाह के समान ताराचाह भी बोर, साहसी, त्यागश्ील और नोति- 
निपरण कुशल प्रशातक था इसके भतिरिक्त वह कला और साहित्य का भनुरागी 
घोर उागर प्राथयटाता भो था। वह महाराणा प्रताप के योग्य भर विश्वसनीय 
धनुयायिषों मे से एक था । 


जन्म व्‌ बाल्यगाल 


ताशाचाद भागमाशाह से चार वप छीटा था|? वह भी भपने बडे 
भाई भागाशोहई की भाति महाराणा प्रताप मा वालसखा, युवासाथी भौर योग्य 
सताहुक्एर ण । 


हल्दीघाटी का युद्ध 


मुगल धादशाह भ्रव दर की विशाल सना जिसका नेतृत्व श्राम्बेर दे राजा 
भगवन्तटास दा पुत्र कु बर मानसिह क्छपाहा कर रहा था, के साथ महाराणा 
प्रताप हो अल्प कितु भ्रात्मविश्वास भोर देशप्रेम वी धनो सेना मे! साथ 
१८ घून १५७६ ६०७ के लिन खमनोर ग्राम के पास बनास नदी के तट पर 
घमासान युद्ध हुभा । यह युद्ध हल्दीधाटी के मुहाने पर हुआ था, इस घाटों से से 
निदतकर महाराणा प्रताप को सेना ने मुगल सेना पर प्लाक्रमण किया था, युद्ध 
के था? मेवाड़ को शेप सेना इस घाटी में होकर वापिस लौट गई थी, इसी कारण 
यह इतिद्ाप्त प्रसिद्ध युद्ध 'हल्टोघाटो का युद्ध! नाम से प्रसिद्ध हप्ा । 

इस युद्ध मे भह्दाराणा प्रताप के समस्त योर यीद्धा भौर प्रमुख सरदार 
प्रम्मितित हुए घे। राणा ने य्रद्ध स पूव भ्रपती सेना को पारम्परिक रीठिंस 
विभाजित भौर सगठित क्या था जिसमे हरावव चदावल, दक्षिण बाजू, 
दामबानु भोर मध्य-ये पांच विभाग रखे गये भे॑ | दाहिने थाजू का नेतृत्व राजा 


॥॒ 





रामघाह तवरने साथ भामाशाह भोर उस भाई ठाराब द को सौंपा गया था। इतने 
१ ठाराचन्द स्मारत सप सादडी की विचप्ति म लिया है दि “भामाशाहू का 
जम वि सं १६०० में शौर ताराघग्द का जम वि स॒ १६०४ धरापाद 
शुक्ल दसम वो चित्तोडगढ़ मे हुमा घा! परन्तु इसका शोई भाधार चाद नहीं 
होता । 'बोरबिनोद में भ्रामाशाह के जम को ठिथयि वि से १६०४ प्राधाड 
छुदता १० लिधो है। प्रठ ताराघद छा जम इसके बाद हो होना चाहिये । 


43 


साथ पांच सौ सैनिक थे। 7 प्रताप की दृष्टि मे ये दोनो वैश्यवाधु पर्याप्त उच्च 
स्थान प्राप्त कर चुके थे प्रात इह सेना के एक पक्ष का नेतृत्व सौपा गया था, 
इन वीरो को सम्मान देते हुए इ हू हरावल के दक्षिण बागयू मे रखा गया था | 


युद्ध के प्रारभिव काल में ही महाराणा को सेना के दाहिने बाजू ने मुगल 
>सेना के बायें वाजू पर जोरदार हमला किया और उसे छिन भिन कर दिया 
यह प्राक्रमण इतना प्रदल था कि मुगल सेना पीछे मुडकर १० १२ भील तक 
भागतों रही । इसी समय मिहतरखा ने झाकर बादशाह भ्रकबर बे पाने को 
झफ्वाहू फता दी, जिससे हताश मुगल सेना म पुन शक्ति-सचार हुआ । घयधा 
इस समय मुगल सेना की हार निश्चित थी । मुगल सना के बायें बाजू का नेतृत्व 
कर रहे सीकरी के शेखजादे श्रौर लूणकरण ने सयदल के साथ झपने स्थान 
से भागवर हरावल म॑ से होते हुए भपनी सेना के दाहिने बाजू मे जाकर शरण 
लोथधी। 


तब, मुगल सेना के बायें बाजू के नायकों के भाग जाने पर राजा 
रामशाहू तबर श्रौर भामाशाह ताराच-द भी भपने स्थान से हंट गये भौर वे 
प्रताप के पास मध्य मे झा गये ।2 रामशाह तबर के भारे जाने पर प्रताप पर 
मुगल सेवा का दवाब बहुत बढ गया झ्ौर यह चारो शोर से शत्रु दल से घिर 
गया । इसी बीच वह घायल हो गया | उसके घोड़े की टाग कट चुकी था। 
ऐसी दशा में भी प्रताप युद से हटता नहीं चाह रहा था। उसके प्राण सकठ में 
देखकर बौदा माला ने उसका “राज छत्त छीन लिया तथा उसको ही प्रताप 
समभकर मुगल सनिक उस पर टूट पड़े । इस समय “उसके (महाराणा प्रताप 
के) विश्वस्त पनुतायों ने लगाम पकडक्र उसक घोडे का मुंह घुमा दिया भोर 
बे भ्रपने घायल सरदार को भपनी सेना के पीछे भाग से घाटी के उस पार 
सुरक्षापुवक ले गये । >े चू कि इस समय भामाशाहू म्रौर त्ाराच द ही प्रताप 
के इद गिद थे भ्रत वे ही उसक विश्वस्त अनुनायी थ जो महाराणा प्रताप 
को युद्ध के क्षेत्र से बाहर सुरक्षित पहुआान में सफद हुए । 


इस प्रकार ताराचद ने झपने भाई के साथ हल्दीघाटी के प्रप्तिद्ध बुद्ध 
में बोरतापूवक लडक्र पुन भ्रपने स्वामी की रक्षा का दावित्व निभाया । 


३१ जदुनाथ सरकार, भारत का सय इतिहास, (हिंदी अनु ) पू ८५९ 
२ जदुनाथ सरवार वहीं धू ८८-८९ 
३ जदुनाथ सरकार, बही पृ ९२ 
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इसके लिए भामाशाह्‌ जैसे विश्वस्तनीय व्यक्ति को प्रधान! बनाया उसप्ती समय 
(सन १५७६ म्‌) ताराच'द को भी गोडवाड या हाकिम नियुक्त किया यया था । 
मारवाड की झोर से मुगलो के मेवाड पर झातमण रोकने के लिए नाकाबदी 
करने कौ दृष्टि से गोडवाड की सुरक्षा का जिम्मा ताराचद णस्ते वीर और 
कुशव व्यक्ति को सौंपना युक्तियुक्त था । 


शाहबाजखा गोडवाड म॑ ही दो बप तक साघप करता रहा, परतु कु भव 
गढ़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। उस समय ताराच द ने हो उसका तीज 
प्रतिरोध किया । शत में वि स १६३५ (१५७८ ई ) में शाहवाजजा कु मलगढ 
पर पूरा प्रधिकार करने मे सफल दो सका वह भी धोखे भर मक्‍्कारी से। 
गीडवाड पर फिर भी बह पूरा भाधिपत्य नही जमा सका, क्योंकि इसके बाद भी 
ताराचद ही गोडवाड का गवमर बना रहा स १६४२ में सादडी मे उसके भादेश 
से जेन कवि हेमरतत मे गौरा बादल पद्मिनी चौपाई” की रचना वी थी। 


मालवे को लूट 


जून १५७८ ई* में कु भलगट पर मुगल बादशाह प्रक्बर के सेनानायक 
शाहबाज्खाँ का भ्रधिक्र हो गया । उप्तस्ते पूव ही महाराणा प्रतायर्प्िह पवतीय 
भागे से होकर राणपुर पहुचे और वहा से ईडर राज्य के चूलिया मामक 
ग्राम में चल गये | महाराणा की भ्राज्ञा से उसका प्रधान भामाशाह हुं भलगढ 
की प्रजा को लेकर मालवे म रामपुरा की शोर गया | ताराचद भी उतके साथ 
चा। वहा के राव दुर्गा ने उनकी बड़ो भावभगत को धौर सुरक्षा प्रदान की ॥ 


इसी बच भाषाशाह और तारायद ने भ्रकवर के यूवे' मालवे को लूटा 
तथा महा से दण्डस्वरूप २५ लाख झपये झोर बीस हजार भधक्ियाँ बसूलवी। 
यह सारा घन उन दोनों वे ले छाकर शुलिया में महाराणा प्रताप को भेंढ 
किया ।2 इस घन से महाराणा प्रताप को पुन सै-म सागठित करने मे भ्रत्यात 
सहायता भिली । इस सहयोग के लिए महाराणा ने इत दोनों भाईयां की बडी 
खातिर की | 


कुछ समय बाद महायणा पताप मे दिवेर के शाही घामे पर भ्राकृमण 
किया। इस अवसर पर भामाशाह भपने साधियो के साथ सम्मिलित हुआ | 
ताराचद भी उसके साथ था। दोनों भाईयो ने वडी वीरता दिखाई | मुगल 





१ वीरविनोद, भाग २, पृ १५७ 
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चानेदार सुल्तानखाँ मारा गया । थाने के श्र य लोग भाग गये । दिवेर को घाटी 
पर भ्रधिकार करके गोडवाड की ओोर जाने दाले रास्ते को महाराणा ने पूर्ण 
सुरक्षित बना लिया। 


मालवे पर दूसरा अ्रमियातर 


महाराणा प्रताप को झाज्ञा से १६८० इ० के लगभग ताराचाद मालवै मे मद- 
सौर की भोर गया। वह दुबारा मालवे वो हूंटना चाहता था, मुस्लिम सेनापति 
शाहबाजध्ा को इसकी सूचना मिलन पर उसने वाराचाद का पोछा किया ) शाह- 
आाजजा तीतरोद परयने से होते हुएं चम्बल के किनारे ताराचद को घेर लिया | 
ताराचद वहा से युद्ध करता हुआ बसी के पास तक पहू च गया, चह्ा वह घायल 
होने के कारण वेद्ोश होकर घाडे धरे गिर पडा । परतु रुणीजा (बसी) का रावें 
साइटास देवंडा उसे घायल भौर वहोश झवस्या में वहा स उठाकर भ्रपने किले में 
ले गया ! जहा उसका उपचार कराया गया भ्रौर वह स्वस्थ हो गया । 


शाहुवाजखा तो दूंसरो' शोर चला गया उसे बिना ताराचद को पकड़े लौट 
जोना पढ़ा । जद ताराचाद में घायल होने का समाचोर मंद्ाराणा अतोप ने सुर्मा 
तो बहे से घावड सेना सेहिते चला । उसने मेलिय म दशोर भादिं शाही थानों को 
शष्ट किया भौर वहा से दण्ड वसूल क्या। फिर बसौ जाकिर साइदास के प्रति 
प्रताप ने बडी इतज्ञता प्रकट को झोौर ताराचद को झपने साथ लेक्रु पुत" चावड 
लौट झ्राया । इससे प्रकट होता है कि राणा प्रताप को ताराचाद के प्रति गहरा 
विश्वास, प्रामीयता भौर प्रेम था । 


धर्म-प्रचार 


ताराचाद जनमद दें प्रतगत लु कागइछ का अनुनायी था। उसने लु कार्ग- 
ऋछ दे प्रसार-प्र्चार के लिए भंपने जीवन मे अनंक महत्वपूरा केये क्यिय। 
लु कापच्छ वी स स्ट्ृठ में लिखो 'पट्टावलो से चोत॑ होता है कि तोराचदने 
साददो के भतिरिक्त झतेकः स्थान पुर भौर ग्रामी में पौषधंशलिएं झाददिं बेने- 


बाय । उसने भ्नक लोगों को प्रचुर धन भोर प्रलोगन दकर अपने गे (गच्छे) मे 
शा।मिन्त बर लिया या ।टे 





३१ थबीरविगोेट भाग २ पृ १५८ 
> ५ ४६ न 
२ “ताराबद्ोण साल्डी नामकनगर॑ स्थापित सबत्र पौषधशालादिकार्ति 
स्थानानि करिठानि स्थाने स्थान पूरे पुरे प्रामे ग्रामे बहअनेश्यो धन दा 
दाय स्वगशीया इंता ॥" (नागपुरीय लु बागच्छ पट्टावली)। 


वा 


कहते हैं ताराचद ने लु कायच्छ के प्रचार व॑ लिए ब।३ कसर नही छोडी। 
थ्री रानप्रभाकर चानपृष्वमाला फ्लौदी सेस १९८४५ मे “श्री जन श्वेताम्बर 
मूिपूजक गोडवाड झौर पताटडी लुकामतियों के मतभेद का दिग्दशन' नामव 
पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस पुम्तक में यह भा लिखा है- 


* जिस बावडी पर त्ताराचद वी बठक थी उसी दावडी पर ताराचद, 
उनकी झौरता, दासियां भौर घोडी वी मूर्तिया बनावर वि स॒ १६४८ वैशाख 
कृष्णा ९ को प्रतिष्ठा करायी गयी थी | झाज भो लु कामत वाले उन मूतिया 
की वेशर चादन सर पूजन व श्र थी रचना करते हैं सर्देव व | जावर दशन करत 
हैं। लोको के साधु साध्वियां भा यहा दशन बरने को जाते हैं। सु का में कोई 
दीक्षा हो तो पहले ताराच-द के वहां जात हैं । तपश्चर्या हो गाजा गाजा के साथ 
बहुत लोग वहा जाया करते हैं । इतना ही नही, ताराच-द वी मूर्ति को सू का 
एक तीय समभते हैं। 7 

इस प्रकार ताराचद ने लु कागच्छ वे प्रचार मे बढ़ा योगदान किया। उसके 
इन कार्यों से वह सु कागच्छ में बहुत अविव्ठित माना जाने लगा। सांदडी में 
उसका निवास स्थान इस गच्छ के प्रनुयायिया के लिए एक तीय बन गया, यह 
प्रा्यता वहा झब तब प्रचलि” है । 


कला श्ौर साहित्य के प्रति श्रभिरुचि 


त्ताराचद को स्थापत्य, सगीत झौर साहित्य की शोर गहरी भ्रपिस्चि थी । 
उसने झमेक स्थानों पर लु कागच्छ थी पोपधशालापो का निर्माण कयया | गोड- 
शांड का हाविम बनने पर उसने सादडी मे प्पने रहने के भवन बनवाये जिसे 
*रावज्ञा फ्दा जाता है। सादडी नगर की सुरक्षा के लिए परवोट का निर्माण 
कराया। इसानगर में उसने एक विशाल “जन उपाश्रय का भी निर्माण करवाया 
था जिसका भ्रव श्वेत सगमरमर के पापाणों से जिोद्धार किया जा धुका है भौर 
जिस भब महावीर भवन! कहते हैं। इस उपाध्चय में ताराचइ की संगमरमर की 
बनी एक छत्वी-विद्यपान है। सबसे महत्ववूण उसके द्वारा भपने नाम पर बनवायो 
हुई ताराबावडी' नामक कलात्मक विशाल बावडी भौर बारादरी है। तीथस्व- 
छव यह बावडो ताराचद वा भ्रमर स्मारक वन गया है 





है दीरशासन, १६ दिसबर १९५२, पृ ७ पर उद्घ्त। 
२ श्रयाय श्रीताराबवाविनामक तोीथ कारित (सादडो के ताराबावडी वा लेख 
से १६५४, पक्ति १५) 
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ताराबाबडो- 


राजस्थान में विशात बावड़ियो मे यतते बीच प्री परम्परा रही 
है। इनम बई खण्ड होते थे। बायडिया बई मजिला में बनायी जाता थी। इन 
मसला पर बैठता थे स्थान भी होते । इं्ही स्थानों प९ निर्माता या समाज ने 
प्रतिध्दिद लोग बढ बार बातानुगूरन वा धानन्‍्द लेत थ। ग्रौष्ययाल में ये वाव- 
डिया सुयद जपवायु का स्थात होता थी । ताराचद मे द्वारा निमित बावड़ी मे 
भी उसदे बठने या स्थान दशयाय है । 


बाराचद ने सादडी 4॑ बाहर एवं दाशदरी भोौर बावड्दो बनवाईंथी। 
मद्यपरि इस बावडी पा निर्माण बाय बहुत वृद्ध ताराधद में बाल में हो हो चुबा 
था पर तु इंसबो उप्दे पुत्र सुरताए” ५ पूरा षरवाया था। इसवो प्रतिष्ठा स 
१६५४ (श्र सबत्‌ १५२०] वैशाख दृष्ण २ गुरुवार वे दिन हुई थीं। इस भव 
सर पर एक ।एलागैघ वावडी के दायी भार दोवार मे शगाया गया था। इस 
लेख से भात होता है वि ताराचद भौर उप्तरें साथ सती होने बाली ग्यारह 
स्त्रियों वे परष्य देतु बावडी-रुप इस तीय की ताराचंद के पुत्र सुरताण द्वारा 
प्रतिष्ठा बरायी गई थी । बुद्ध मश्य पूव बावडी वा णीर्णोड्रि प्रात समय इस 
लख वो ढहा से हटा दिया ग्या है । इस लेप यो छाप मे भाधार पर रामदल्लभ 
सोमानी ने इसे प्रधाशित बराया था। 7 


यह बावदी पाच मजिल्न मे निभित है। इसम दो भोर से नौचे उतरे के 
लिए साढिया बनो हुई हैं जो नीचे जावर एवं हो जातो हैं। दाता भार पी 
सीढिंया के बीच मे दो मजियो में दो (महामडप चने हुए हैं । यह थाव्ठी स्था> 
पत्य की उ कृप्ट नमूना है । बावड़ी में ऊपर ताराचद वी छुप्तो! वनी हुई है । 
वावरी पर विशाल रहट लगा हुभा है जिस द्वारा समीपवर्ती बाडी में जल- 
सिंघम विया जाता था। भय इस रहट वाले स्थाव को टिन की शौटो के भवव 
से ढ़ क दिया गया है। पानी की वालियाँ भ्रब तक मौजूद हैं। बावडो के निर्माण 
म स्थानीय मठमले लाल पत्थर का ही उपयोग हु है। मद्यपि पहले यह बावडों 

सादडी नगर से बाहर थी परतु श्रव नगर के प्र दर भरा गयी है। 


तताराचद संगीत का प्रच्छा पारखी था। भुगता पी शली पर 
उसका दरबार ठाठ बाद स लगा करता था जिसमे सगौत मौर नृत्य गीत भरादि 





१ मद्भारति, वष १५, शक हे पृ ६८ 


के झायोजन भी हुआ करते थे। उसके ब्राश्रय में कई €गीतज़ गायर झौर नतक 
भौर वतकिया रहते थे । उसके श्रावषण भौर व्यक्तित्व प्रभाव वे कारण ही 
समवी मृत्यु के बाद उसवी चित्रा मे बठकर छे गायिकाप्रा, एवं गायक भ्रौर उम्र 
की स्त्री ने अपन प्राशीत्सय दिये थ | यह उस कता प्रेमी भौर कला के उतार- 
भा प्राश्यदाता के लिए विश्व मे सबसे बड़ी श्रदांजलि थी, जिसे उन बलानु 
मुराणियों ने अपने प्राशो वी भाहतिया देवर पूण बी थी । 


ताशचद साहित्य प्रेमी था । मेवाड मुगल प्घप वे उत्त भीपणकाल मे भी 
साहित्य घौर बलाप्रो की प्रोत्साहन देना एवं महृत्वपूरा बात थी | प्रनेझ कवि, 
साहित्यक५र उदार हृदय से उसके यहां भ्रात, ठहरते श्राथय पात भ्रपनी रचनाएं 
म'रते, उसे सुनाते भौर योग्यवानुसार पुरस्कार प्राप्त बरते थे। उप्तक वाल म 
सादडी में हेमरतन शामक एक जने मुनि का जियास रहा, वह उच्चशो्टि का 
कवि भी था | वह श्वेतास्बर पुनमिया गच्छुका घाचक था । उसका रापव तारा 
सद के साथ होता स्वाभाविक था | ताराचद वी भवाड़ के राजवणश के प्रति पस्‍्र;ट 
भासधा पी । उस वाल म चित्तौड़ की पश्चिती थी क्या राजस्थान भौर उसके 
सीमावर्ती प्रदेशों मालवा भौर गुजरात में सवन्न विन्‍्यात थी। न वैवल यही 
अपितु सुदूर पूथ मे भी उसकी बचा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुदी थो। रानो प्रश्मिती 
के त्याग और बलिदान की गाथा को भाघार वनावर हू। मलिब मोहम्मद जायसी 
ने दोहा चौपाई छदों मे 'पददमावत की रचना की थी | ताराच6 न देमरता सूरि 
की कवित्वशक्ति स प्रश्नावित होरर उप्तते पश्चिनी संबंधों गौरवपुणा कपानक की 
राजस्थानी काय्य वाणी मे निवद्ध करन का अनुरोध जिया । तदनुसार कवि हेम- 
रतमयूरि ने क्रावरा पुक्‍ल ५वि स १६८४ को सादडो म इस सुदर रचना को 
पूण्ठ क्या झौर इस छृति का नाम रखा यया “गोदा-वाटल प्रश्चिनी चौपाई । 
इसमे गौरा बात्त की स्त्रामामक्ति भौर उसके दारः चित्तौड के गोरव की रता 
हेदु भपने बलिदान का वन झोजपूस शादा में किया गया है। इसपी श्चना 
सादडी मगर मे की गई उस समय मवांड के महाराणा प्रताप का गाड़वाड़ 
वर आधिपत्व था । उसके शौय झ्रौर वीरता त्याय के क्राय दिन अ्विदिन बढ़ते 
जा रहे थे । 


इस प्र"र ताराबद को सगीत स्थापय भौर साहित्य से भत्यत्ष प्रनुराग 


मर अपक ज 
१ इएसग्रथ वी मृत हस्तलिदित प्रति राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान, 


उदयपुर शाश्षा के देराश्री सग्रह म विद्यमान है, जिसके पाधार पर इसका 
रा प्रा वि प्रतिष्ठान जोधपुर से प्रकाशन किया जा चुका है। 
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था। वह इन ललित कलाओं की विशिष्ट सुश्मतम जानकारी भी रखता था तथा 
कलाकारा भौर साहित्यकारो को प्रोत्साहन व आश्रय प्रदान किया करता था। 


मृत्यु 


ताराचाद वी मृत्यु वशाख इष्णा ९, वि स १६४८ (१५९१ ६) में हुई 
थी । महारास्मा प्रताप की मृत्यु इसके छ वपष बाद वि स १६५३ (१५९७ ६ ) 


मे एवं भामाशाह वी मृत्युदवि से १६५६ (१६०० ई ) हुई थी। इस प्रकार 
बहुत कम आयु मे ही ताराचद को मृयु होता ज्ञात हाता है । 


साट्डी श॑ ताराच-द की छरी क पास उसकी चार स्त्रियों की मू्तिया हैं। 
इसके झतिरिक्त एक खवास, ६ रापिकाए. एक गवया भ्रौर एक गवया वी स्त्रो 
थी मूर्तिय भो खुदी हुई हैं । इत पर वि स १६४८ वशाश्व वदि९ क॑ लेख हैं।। 


मु शी देवीण्साद ने भी झ्रावियोलोजिकल सर्व के एक दौरे के अवसर पर 


स्रादडी के बाहर इस सतीवाड को देखा था जिसबा उ हनिे अ्रपनी रिपोट में 
उल्लेख क्या है। 


“श्री जैन श्वेताम्बर मूनिपूजक गोडवाड ओर सादडी लु कामतिसों थो मत 
भेट का टिग्दशन 2 नामक पुस्तक मे भी लिखा है जिस बावडो पर ताराचाद 
नी बैठक थी उसो बावडी पर ताराचद उनत्री औरता दासियों भौर घोड़ी की 
मूर्तिया बवाऋर विस १६४८ वशाख कृष्णा ९ को भ्रतिप्ठा करवायी गयी थी। 


इस्तम नात होता है कि पुराने साटडी हुगर के बाहर ताराचद के द्वारा 
बनवायी हुई बावडी के ऊपर ही उसकी दाहक्तिया की गयी थी, वही उसक स्मा- 
रक स्वरूप छत्री” भौर सठ्िया के मूति उत्कोण शिला-पटट लगवाये गये थे । 
ये शिलायटट भ्रव छत्रो का जीसोंदार करते समय वहा से हटा दिये गये हैं, भ्रत 

उने पर भर वित स १६४८ के लेखो का भी पता नहीं चलता । उनके स्थान पर 
सवत २९०१३ चत्र सुलि १० शुक्रवार को ताराच-द को छत्री के श्र दर सममरमर 


१ सरत्वतो, भाग १८, स २, पू ९७ रामवल्लभ सोमानो, ऐतिहाप्तिक घोध- 
प्रप्रह.प ६९ 


३ गह ग्रथ “ली रल्‍लप्रशावर पानपुष्पमाण्षएके भ्र तमत फ्लौदी (मारयाड) से स 
१९८५ म प्रकाशित हुप्ला या। 
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वो एवं बडी शिला, जिस पर मूर्तियाँ शौर लेख भ्र कित हैं स्थापित थी गई है। 
इस शिला पर दो कतारा में मूनियो की सुदाई हुई है। ऊपर वी पक्ति मे तारा 


चाद की अश्वासढ मूति के सामने हाथ जोडे हुए पाच पत्वियों बी मतिया उत्वीण 
हैं। इमक्े नीचे तीन पक्तियो म लथ युदा है। उसके योचे मूतियों थी दूसरो वतार 
में विभिन भ गिमाग्रो म नृत्य वरतो हुई छ गशिराप्रा (उूतिकामों)की मूतिया 
गुदी हुई हैं। इसके नीचे लय क शेप भाग वी चार पक्तिया झ बित हैं । इस लख 
से नात होता है विः भारमल्न भौर उप्तके पृत्र ताराचद को ठाुर कहा जाती था । 
भारमल की पनी मवाड़ी थी जिसका त्ाम इसी बावरी के प्रतिष्ठा लख्म 
“कपू रदेवी' विधा है । ताराच ? के स्वर्गारोहए पर उसवी ४ पत्निया यहा सती 
हुई थीं, जिनके नाम तारादे त्रिजवश॒द, प्रमूरददे सामागते भोर बीरागदे दि। 
गये हैं। जो खवाप्तन सती हुई थी उसवा नाम बेतवी द्विया है । इनक साथ छ 
गशिकाएं (नतक्या) शी छिता पर भारढ़ हुई थीं इनके नाम थे कामरेघा, 
गुणसूनत्दा, चसतमाला फूपमाला वोकीला भौर मांहनी। इस लख में उल्लेख 
है कि ताराच द की मृत्यु वि स १६४८ वशाख इष्ण ८(९) मगलवार की हुई थी 
तथ्य इस छत्री का निर्माण स १६४९ वातिव सुदि ५ सामवार को पूरा हुमा 
था तथा छत्री का जीणोंद्धार भौर नवीन मूर्ति की स्थापना सवतू २०१३ चत्र 
सुदि १०, शुक्रवार को हई थी । गायक झ्रोर उत्तकी स्त्री वी मू्तियां इसमे नही 
हैं। ताराच-द की छत्री को आ्राजक्त ताराचल का मदिर भी बहने हैं । 2 

ताराबावडी के श्लिलिख (स १६५४) से भी चात हांवा है कि ताराधाद 
के साथ ग्यारह स्त्रियाँ सती हुई थी ५3 

उसकी मृत्यु ये सवध में बताया जाता है कि ताराचट गोडवाड का हाकिम 
था, वह बडे भ्रमीरानां ठाठ से सादडो मे रहता था। उसने कीतू नाम को एव 
खबासन घर मे रब छोडी थी | वह बहुत सु दर थी। महाराणा प्रतापध्िह के 


१ यह लेख- देखें परिशिष्द | इसका प्रृथक्‌ से फोटोग्राफ भी मुद्रित है । 

२ इस मदिर के सम्ब ध॑ मे विशेष घामिक माता प्रचलित है। कावेडिया परि 
वारों का यह एक ही मदर है।यहापर इनवे बच्चों फे मुंडन कराने 
(भदुला उतारन) वा रिवाज है । विवाह वे बाद यहा पर जात दो जाता है। 
कई की यहा का “ष्टात पडता है जसे स्वप्न प्लालि में दशत लेना सिनत 
पूरी होना आदि | बहते हैं ताराश्द की दियात्मा सादडी बगर में पूमती 
रहतो है इसी से कभी यहा डकतो (घाडायत) नहीं पडी । 

३. ताराचदस्य एफादेश सनोसर्द्वतसपुष्याथ (ताराबावडी का लेख, स १६५४, 
पक्ति १४) 
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बेटे प्रमरसिह ने ठसकी इस सुदरता वा वणत सुन र उस्ते मांगा, तो ताराचद 
ने उसे न दिया । इस पर महाराणा ने उसे उदयपुर बुलवा कर मरवा डाला । 
नपूराम सेवव' उसका गवग्रा था। बह उसकी पगडी लेवर सादडी मे भाया | 
पगड़ी के साथ उसकी चारो औरतें, खवासन बीतू, ६ गायिदाए , नवराम और 
उसको भौरत, ताराचद की एक पूफी, उसका पति भौर एब' मुसलमान भौलिया 
बुल २० झातमी चिता वनावर एल मरे । २१ वी एक घोडो भी थो । 7 


परन्तु यह विचार इतिहांस-विरुद्ध है । ताराचद वी मृत्यु बे समय महा 
शाणा प्रताप रा ,शासपवाल था भ्रत महाराणा भमरत्तिह द्वारा कीतू तप्मवा 
ख़वासन को चाहने और उसे न देने पर उदयपुर बुलबावर ताराचद को मरवा 
डाक्षने का कुथानव क्पोन्नकल्पित चात होता है । 


सादड़ों के ताराबावडी के स १६५४ के प्रतिप्ठा-शिलासंख वो, जिसे तारा- 
चदद के पूत्र सुरताश न सुट्वाया था से भी भात होता हैँ कि उस समय तब 
ताराच“द की मृत्यु हो चुओ थी। यह शिलाल़ख महाराणा भमरप्तिह को गह्दीम- 
शोनी के केवल ती। माह बाद का है। भत महाराणा श्रमर्रतिह के गद्दी पर 
बठने स पूव हो ताराचाद की मृत्यु होना प्रमाणित होता है । 


ताराबाद की मृत्यु वे समय भामाशाह मयाड़ राय के “प्रधान के पद पर 
भ्राप्ीन था झौर महाराणा प्रमरतिह के प्रारम्भित काल तक इसो पद पर बना 


रहा । वह भ्पने भाई के भ्रपस्ाान प्लौर मार ढले जान को गसे सहन कर 
सकता था ?ै 


ताराचद की मृत्यु के बार भी कुछ पीढ़ियों तब' उसके बशज 'ठाकुर- 
साहब ही कहलात रह पध्रत प्रतीत होता है वि उमके बशजों के पास कुछ बाल 
प्य त ग्रोडवाड वी हाकिसी यथावत््‌ चलता रहो । 


ताराचाद बीर साहसी योद्धा, कुशल प्रधासक भौर उत्तम प्रवधक था। 
उसने ग्रनेक सनिक अभियाना का सचालन क्या, गाडवाड वी सुरक्षा और शासन 
प्रयाध करते हुए मेवाड़ की रक्षा मे अपूब सहयोग दिया । इसके श्रत्तिरिक्त उसमे 
कला व साहित्य को सरक्षण दकर उनको उन्नति में योगदान दिया। मेवाड़ के 


इतिहास म॑ इसका स्थान महत्वपूर्० श्रौर चिरस्थायों रहंगा इशमे-कोई सदेहू 
नही । 


१ मु शोजी द्वारा दिया गया यह विवरण वोरशासन के १६ दिमम्वर १९५२ 
के भ्रक मे पृ ७ पर उत्घत हुआ है । 
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३, भामाशाह के बशण 
जोवाशाह 


प्रधान! पद पाना 


भागाशाह का पुत्र 'जीवाशाह हुप्ला | उसका ज मं का ताम 'जीवराज” मिलता 
है। महाराणा भमरसिहे के शाप्तनकाल में प्रारभिक ढाई तान वर्षों "क भामा 
शाह ही 'प्रधान! रहा । भामाशाह वी मृत्यु माघ शुक्ल ११ से १६५६( जनवरी 
१६०० ई ) को हुई । उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र जीवाशाह को महाराणा 
अमरतिह ते प्रधान” का पद प्रदान किया। ” वह भी विश्वसंनीय प्ौर योग्य 
व्यक्ति था । 


सैन्य-सचालन में सहयोग 


डा श्रोम्ता ने लिखा है- वह भप्र पिता की लिखी हुई वही के प्रतुमार 
जगह-जगह से खजाना निकाल कर लडाई व। खच चलता रहा [? 2 


बादशाह जहागोर से भेंट 


महाराणा भ्मरसिह के समय फरवरी १६१५ ई मे मुगता क॑ साथ संधि हो 
गयी । यह सधि पूरा सम्मानजनक शर्तों के भ्राघार पर की गई झौर मवाड के 
प्रावीत गौरव को भक्षुण्ण रखा । रस साध के सम्पन होने के बाद शाहजादा खुरम 
के साथ कु बर कण सिह प्रजमेर में मुगल बादशाह जहाग्रीर के दरबार में उप 
स्थित हुआ । उस समय खुरम की सिफारिश से बादशाह ने कशर्तिह को दाहिनी 
श्रोर की पक्ति से सबसे प्रथम खड़ा रहने की भाता दी | फिर उसको खिलप्रत 
और एक जडाऊ तलवार प्रदान का । इस प्रवसर पर कु घर क्णार्सिह के साथ 
प्रधान जीवाशाह भी भजमेर गया था। 


जीवाशाह की मृत्यु महाराणा क्णसिह के शासनकाल में हुई वह मृ यु 
प्रयात 'प्रधान' बना रहा । महाराणा कसभिह ने भी उसे भच्छा सम्मान दिया | 





१ बीरविनोद, भाग २ पृ २५१ 

२ डा ग्लोफ़ा राजपूताने का इतिहास जिल्‍्ह २ पृ १३०३ 

३ बोरविनोद भाग २ पृ २२१, प्रोका- “राजपूताने का इतिहास , जिद २५ 
पू १३०४ 
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प्रक्षयराज कावडिया 


परिवार 


मेवाड की पाता, बहियो पौर यीवा मे इसव। नाम 'पर्धेरज दिया है । 
बह भामाशाह वा पौत्र भौर जावशज (या जीवाशाह) का प्रश्न था। भ्रखराज 
छो माठा 'सोहोतो (सभवतया 'मोहोदी या मोहनी)यों जो वमचदबी पुत्रों थी । 
यह वही वमचद था जो 'कर्माणाह (वर्मासह) के नाम से प्रसिद्ध रहा पौर वह 
राणा रलमिह (द्वितीय) के काव में मत्री के पद पर रहा । ! दस प्रकार भ्पेराज 
न मातू प्रौर पितू पक्ष की भोर से कुलोनता प्राप्त की थी घौर वह उनसे 'सवाया' 


विसा ।2 
राज्य-सम्मान 


मद्दाराणा प्रमर्रातह्‌ ने भ्रक्षयराप को देख एवं प्रसान ह्ोपर उसे भ्ौर 
उसके बुट्म्वियों वो रेशमी भौर जरोति वस्त्र उपहार मे दिये। 





) छत अबतीय (सौराष्ट्र मे पातोताणा मे पास) से मिले एक शितालेस मे 
दर्माणाह दारा शत्रु जग वा पुनरद्वारघर नवीन प्रतिष्ठा कराये जाने का 
वितरण प्राप्त होता है। इस लेख में इससे बशज गा बणन मो दिया है। 
(एपिग्राकिया इण्ल्त्रि भाग २, पृ ४७ ४८) 

२ प्रशपराज था वश-परिद्य एक ध्रायोन गात में इस प्रशार मितता है- 

“प्रणो दवे प्ठ >जतो, सरदार सवायो। 

जत हुयी जोवा बरे, जग सोभी जायो ॥ 
राणी धा मोहोतो धरा, जिर दू थ रहाने । 

दादी जिग्गरों मायमाद, जिण दात डोडायो ॥ 
मानो शिएरों श्रमयद कल बनने वहापों। 

डिए बैठोगो भॉकियो, थाने जग घायो।॥। 
आआरे बहता पारा नोसाएा बजायो। 

थ्रो सरछो उजवाशठा, भागीरप भागों ॥' 

(आयीए राजस्दारी चीठ , भाव ], यूथ) 

हगी राणा घमरमिय, दसे मुठ पायो। 

दाट पटदर पम्दरा, परि सू पहुसरो ॥ (वही प्‌ ४६) 


जम 
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प्रधान का पद 


भहाराणा भभर्रापह की मृत्यु (२६ जनवरी १६२० ६०) के घात उसका 
पुत्र कशसिह उदयपुर की गद्दी पर बठा। माच १६२८ ई में उसका देहान्त हा 
गया । उसने ८ यप भौर ८ दिन राज्य क्या! । महाराणा क्शपसिह ने भ्रख राज 
को प्रपना प्रधान'(माज्री) बनाया । उस सभी सामत चाहते थे । दस ्रवसर पर 
जव वह शपने घर पाया तव उसवा पत्नी ने मशि-म्ुक्‍्ताशों के थाल॑ भर कर 
उसको अधाया (स्वागत विया)।। तब से वह महाराणां जगतसिह वे काल 
तक इस पद पर बना रहा । 


डू गरपुर पर श्राक्मरा 


झखराज के कार्यों म सबसे महत्वपूणा उसका हर गरपुर पर भाभमण धौर 
उसकी विजय फेर पुन उदयपुर लौटना है । उसके इस झभियान का सक्षिप्त बिच- 
रण जग नाथराय प्रशत्ति, राजप्रशस्ति एवं भमरकाब्य में मिलता है। परणतु 
इसका विस्तृत विवरण “विदुर मामक चारण कर्वि द्वारा विरचित समकालीन 
एक गीत में दिया गया है । 

डू गरपुर फा रागवश मंवाड़ के राजबश से सर्म्या धत था। भ्रत जब 
१५७६ ई मे हू गरपुर के रावल भासकरण ने मुगल बादशाह भ्रकबर को प्रधी- 
नता स्वीकार कर ली तो इस समाचार को सुनकर महाराणा प्रतापशिह को क्रोध 
आया भौर हू गरपुर पर झाधिपत्य बरने के लिए १५७५६ के लगभग उसन 
रावत भाण सारग*वात (कानोड वाजो वा पूवज) को से-य सहित भेजा । सोम 
मदी के किनारे दोनो पक्षा में युद हुआ । इसमें रावत भाग स्वय बहुत घायत हो 
शया और उसका काका रणसिह मारा गया | इसमे वागडियें चौहानों मे बहुत 
बारता दिखाई, परतु वे हारकर भाग गये। हू गरपुर के शास+ मे भद्दा राणा वी 
भ्रधीनता स्वीकार कर ली थी ! 

महाराणा श्मरसिद और मुगल बादशाह जहागीर के मध्य ५ फरवरी 
१६१५ ई को सधि हो गयी । इस सधि के बाद ]] मई १६१५ के एक फर- 
मान द्वारा वादशाह ने मेवाड के सारे प्रदेश, चिर्ताड का क्ला तथा सेवाड के 
ग्रधीन पूव के सारे इलाक तथा फूलिया रतलाम बासवाडा, ड्ू गरपुर, जीरत, 


१ दे परघातो करणसिष, भुजभार भठायो। 
भूप भसूपा ठाब्रा सगला मन भायो ॥ 
बिशता मिणता मौतिया, भरि थाल बधायो | 
साह घरे झायो सभा, दश्थियर, दरसायो ॥ (वही, पू ४६) 
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हा 


नीमच, अरनोद आदि बाहरके परगने भी कु वर कणरपिह को जागीर मे दे दिये। 


महाराणा जगतुृस्िह ने राजगही प्राप्त करते ही उसी वष ड्ू गरपुर पर 
पभधिकार करने के लिए धपने मन्नी अलयराज को सेना सहित भेजा । इसके कारण 
को मीमासा वरते हुए डा यौरोशकर हीराचद झोमा का मत है- “महाराणा 
अतार्पसिह के समय से ही ड्ूगरपुर बादशाही भ्रधीदता में चला गया था, जिससे 
चहा के रावल उदयपुर की भ्रघीनता नहीं मानते थे | इसलिए महाराणा ने अपने 
भत्री भ्रक्षपराज को सेना देकर रावल पुजा पर, जो उस समय हू गरपुर का 
स्वामी था भेजा ।'ट 


महाराणा क्शपसिह का राज्यकाल प्राय भ्पने उजडे हृए राज्य को भावाद 
फरने में हो व्यतीत हुआ । इसलिए उसने डू गरपुर झादि से कोई छेड-छाड नही 
को परन्तु उसके पुश्र महाराणा जगनसिह ने शाही फरमान के झनुसार डू गरपुर 
बासवाडा झौर देवलिया को अपने ग्रधोन करने की चेष्टा को, कि-3 उक्त राज्यों 
ने मेबाड के भधीन रहना नापसद क्या | इस अभ्रवसर पर महाराणा ते भ्रपने 
मन्री प्रक्षयराज कावडिया को सना सहित डू गरपुर पर भेजा । *3 


इस राजनतिक कारण के झतिरिक्त तात्कालिक कारण भी थे, जिनसे ऋद्ध 
होकर महाराणा ने रावल पू जा के विदुद्ध सेना भेजी | इसका सकेत “विदुर” कृत 
एक प्राचीत यीत मे इस प्रकार मिलता है। जब महाराणा क्िह का देहात 
हुआ भौर उसका पुत्र जगतूर्सिह राजगद्दी पर बठा तब रिवाज के झनुसार मेवाड 
के सभी सामत एवं भ्रधीन राजा राजतिलक के भवसर पर राजदरवार मे उप- 
स्थित हुए श्रौर नजराना पेश किया। इस अवसर पर स्वय ट्व गरपुर के रावल 
पूजा ने महाराणा के विरुद्ध ऐसे प्राचरए किये जिससे महाराणा का कद्ध होता 
स्वाभाविक था| इस सबध म॑ विदुर ने झपने राजस्थानी गीत म लिम्त पाच 
भातों का उल्लेख किया है- 


१ रावल पू जा सभी सामतो के प्राने के बाद उत्यपुर झाया । 

२ महाराणा जयतृप्िह के राजतिलक के समय भेंट बरने के लिए मरिण माणक 
हीरे, रत्नादि कुछ भी साथ नहीं लाया । 

है उसने उदयपुर नगर के पास पटूच कर नवकारे बजवाए। (नवकारे का वज- 


आ-+-+-+- 
१ यह फरमान 'वीरवितनोद” भाग २ पृ २३९ से २४९ पर छपा है। 
३ डॉ भोका “राजपूताने का इतिहास, जिल्द २ पू उरेई 
३, डॉ भोमा, 'डू गरपुर राज्य का इतिहास * यू १०८ 
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बाना उप्तकी स्वतत्र शासक के रुप म॑ सत्ता को प्रकट करत के लिए था) ! 


४ राणा की सभा म रावल पू जा दिना बाते हो भभिमानपुवक सामने श्राकर 
५ 
बेठ गया । 


५ रावल पु जा राणा की सभा म॑ से शी ज्र उठकर रवाना हो गया ।। 


राणा ने उसके इस प्रकार के व्यवहार को उदण्डतापूणा माना भौर 
भोधित होकर उससे 'दण्ड' को भाग की । वह राजद्वार तक भी नही पहुचा था 
कि उससे कहा गया कि वह दण्ड दिये विना अपन स्थान डर गरपुर नही जा सकता। 
इस पर पृ जा ने कुद होफ़र पुन कहलाया- मेरा प्रात श्य है। रावत भोर 
राणा बश दोपो का एक हा घर है। फिर भी हमारा वश बडा माना जाता है। 
यदि हमसे कोइ बुरा काय हुआ हो तो उस पर विचार पूचक जाच करें। भपते 
हो घर म मनमानी करता यथ है। दड लेना हा तो सोम नदी पार कर मेरे 
देश में झ्रावें तब पता चल जावेगा। यह वहलावर पू जा न विदा के वाद्य नककारे 
वजवाये भौर रवाना हो गया । 


इस आचरण से स्पष्ट हो गया कि हूं गरपुर का शासक मुगलो से स्वतेत्र 
मनस्व प्राप्त करके भपने को मेवाड की प्रभराता स पृथक मान वठा था । 

महाराणा ने प्रपनी सेना डू गरपुर पर अधिकार करने के लिए सुमर्श्जित 
कर भजी | उसे प्रादेश दिया गया कि वह गेफ्सागर! पर अपना थाना वायम 
करे भौर रावल से १२ वप का दण्ड वसूल बरे । 


उस त्षमय ग्रीष्म झतु यी॥ रावल भी इस प्रत्याशित प्राज्षमए स॒ परि- 
चित था। उसने प्रपन राज्य के मांग में प्रात वाले गावो को खाली बरवा दिया। 
उसयोी प्रज्ञा पटाडा और जगला मे जा बसा । 


राणा की सेवा म गजारोदो अश्वारोही और पदल सनिक थे | इस अभि 
यान का नेतृत्व महाराणा जगतधिह ने असयराज काबडिया की सौपा । उप्के 
साथ भेजी हुई सेना म शवतावत्त चू डाबत सोनगरे सिधल सोलकी राठौड़ 
प्रौर चौहान वीर थे। इस सेना म कई प्रमुख सरटार भी साथ भेज गे शिनमे 
कमसेनेका पुत्र रामसिह(युद्ध/कडा से हाथी को मारने दाला) गोपालदस का पुज 
क्सिनदास रावत मानरतिह्‌ कहा काला शामसिह का पुत्र माघोतिह (मशराणा 
को चिस्तौड पर रथ दित करन वाला) इस्वरदास (टुदा का बशज), राठौड़ 
सावलदास नरहरदास वा पुत्र जसव तसिह, परमार इद्रभान, मानेतिहू जंस 





६ प्राचीत राजस्थानी गीठ, भाग ११ पृ ४३ ५४ (प्चस ८) 
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व तत्तिह बछवाहा विसनसिह का पुत्र वेरीघाल (वेरीसि), भाटी उदा(उतोत्तिह), 
राठौर सुदरदास उल्लेखदोय थे । 


प्रक्षयराण को सेता के 'हरावत' (सेना के अग्रभाग) ने माग में भमेक 
स्थानों को उजाड़ दिया और थाना पर वब्जा बर लिया | फिर वह सोम नदी ये 
किनारे पहुचा । इसका समाचार सुनकर रावल पूजा शोर उमका वागड़ प्रात 
चित्त है गया । कोइ शो उसका साथ दन का तैयार नही हुमा । वेवल चौहान 
सूजा (मूरजमल-सूयमल्‍्ल) झपने गिने चुने चौहान बीरो के साथ रावल पू जा का 
पक्ष लेकर महाराणा वी सता का मुझावला बरने सोम नदी के तट पर पहुचा । 
जब जब हू गरपुर पर बाहरी झ्राक्रमस्स हुमप्ता तब-तव वहां के चौहानों ने रावल 
का साथ टिया और वे स्ाग बढ़कर शत्रु-मेना से लडे । इस बार भी जब राणा 
की सेना ने धाक्मण किया तो चौदह्मन सूजा भागे बढा । युद्ध मं लालपिंह का पुत्र 
भा मारा गया । जब सूजा ने सुना वि उसके पक्ष का प्रथ्वीराज युद्ध मं मारा 
गया है, तब वह स्वय झाग बढ़ा । युद्ध में रावत मानध्िह के साथ सूजा का 
सामना हुप्ा । रावत मानसि]ह ने सूजा की छाती में कटार भोक़ दी। पृथ्वा पर 
गिरते गिरत भी सूजा ने दाव लगाकर दामोदर नामक व्यक्ति को मार गिराया | 
सूजा के मरने के वाद उसके पाच-दस यीरो ने सामना किया वे सभो मारे गये। 


सोम नदी पर हुए इस यूद्ध में विजयी होकर महा राणा की सना भ्राग बढो॥ 
डू भरपुर पहुच कर उसे चारा भोर से घेर लिया। भक्षयराज ने अच्छा सै ये 
संचालन किया । रावल पू जा भी नोली नामव स्थान पर झ्रा डटा | उत्त समय 
प्रक्षयगज की बदूक की गोली से पू जा के सिर परझ्माघात हुआ | बह टिक नहीं 
सका और भाग खड़ा हुमा । वह भागरर सदद वे लिए मुगल बादशाह की सेवा 


मे चला गया शत्रुदल के बुद्ध वीरों ने सामना किया पर वे सब शीघ्र हो भार 
डाले गये। 


मेवाड़ वी सेना ने डू गरपुर पर अधिकार कर लिया । डू गरपुर को लूटा 
गया, वहा के दरवाज बाजार ऊचे भवन गिरा दिये गये, मकानों मे आग लगा 
दो गईं खभा को काला कर दिया यया, बाग-बगीचे-वृक्ष नष्ट कर दिय गये । 
इसके बाद महाराणा की सेन्य ने गेफ्सागर' पर डेरा डालकर विश्राम किया । 
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इसके बाद महाराणा वा मत्री अक्षयराज हू गरपुर के प्रदेश को प्रपने भ्रधीन कर 
वापिस उदयपुर लोट आया |! 


रणछोड भट्ट ने अमरकाय' से लिया है कि यह पाक्रमण सबत १६८५ 
(१६२८६ ) में किया गया था | इस भ्वसर पर रावत पूजा भपने लोगा के 
साथ पहाड़ो में भाग यया। भ्रखराज की सता ने हू यरपुर को लूदा शौर रावस 
के महल में लगा हुआ चदत का गोखडा' गिराकर उसे साथ ले लिया। एसा ही 
वणन सक्षेप में 'राजप्रशस्ति” और “जग ताथराय प्रशस्ति मं भी मिलता है ।2 





टू गरपुर भ्रभियात का यह वणन विदुर नामव चारण कवि ने मूलणा 
मामक २५ पद्ो में लिखा है। इस गीत की प्रति का लिपिकाल से १७७१ झाश्वित 
शुक्त्रा दिया है । विपिकार का नाम 'रायचद पचोली' लिखा है। यह प्रति रवि- 
शकर लेराश्नी (बनडा) के सग्रह म उपलाध हुई थी जिसका सम्पादन प्रवाशन 
प्राचीन राजस्‍्यानी गीत भाग ११, पृ ४२-७५ पर कविराव मोहनसिह भौर 
सावलदान भाशिया ने क्या है। 
२. (प्र जगतूधिहाचया मत्री भ्र्खे राजो बला वित । 
सं गरपुरप्राप्ठ पु जातामाय रावन | 
वलायित पातित तच्चदनस्‍्थ गवाक्षक । 
सु टन डू गरपुरे शत लोकरल तत ॥ 
(रा प्र सगे ५/१५-१९) 
(प्रा) शत्ते भवति षोडशेध्ययुते पचक्ाशीति समिताब्दे। 
झखराज मत्रो वणिक स डर गरपुरे गत ॥॥ 


प्रबलस-यमालावृत पलायनपरोथ्भूवत्‌ | 
तदनु पुज्जनामा नृपभटेविक्टविक्रम ॥ 
अरखराजवावप्र रितभटा युधि विखण्दिता | 
प्रवलरावलस्थोदभटा विलुण्ठनमहोकतम ॥ 
पुरवरस्थ लोकरछ सचादनगवाक्षक ॥ 
सकलमुदवेस वेगत वियधातों जगत्सिह ॥ 
सत्पाटाब्जनतिसुख तदनु तस्य चक्र चिरम।॥ 
नम | 


(प्रमरका यू २०।४०१९)* 
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आन्नी प्रक्षयराज कावडिया की इस सफ्लठा से मद्वाराणा जगतर्तिह बहुत 


प्रसान हुआ । समवत प्रक्षयराज प्राजीवन मृत्युपय“त “मत्रो” पद पर कायम 
रहा । 


भामाशाह के परवर्तो वशझो को राज्य 
सम्मान और जातोय सम्मान 


भरमल्ल, भामाधाह, जीवाशाह प्रौर प्रक्तयराज - इस प्रकार एक ही वश 
वी चार पीडिया ने मंवाड राज्य वी मह्गान्‌ सेवा बो | विशेषजर भामाशाह की 
सवाग्रो से मेवाड में युग परिवतन हुप्ना चेतना कौ लहर प्रवाहित हुई भौर महा 
राणा प्रताप को भपने सघप को जारी रखने तथा शॉठिकाल में मेवाड़ में व्यव- 


स्‍्था स्थापित करन में प्रदभुत सहायता मिली । कविराजा श्यामलदास ने ठीक 
ही लिखा है- 


“म्ामाशाह के नाम से घोसवास जात के हर एक मदह्दाजन को धमड होता 
है, जिस तरह वस्तुपाल, तेजपाष जो भद्दलवारे के सोलखो राजाप्ों के प्रधान 
थे, और जिद्दोंने भावू पर जन बे मदिर बनवाये, वैत्ता ही परात्रमो भौर नामों 
भांमाशाह को भी जानना चाहिये, जिसकी तौकरी के एवज में यदमान समय 
तक उसकी भौलाद के कावडिये महाजन मसहाजनो के बड़े जल्सा में सबसे पहिले 
प्रशावी पर तिसक पाते हैं । मब उन लोगा में कोई मशहूर प्रादमी नहीं रहा, 
तो भी भामाशाह भा नाम कुल मुल्क मे मशहूर है ।” ] 


भामाशाह के वशज उनके पूवजों की मेवाड राज्य एवं जाति के प्रति 
सेवाप्रों को देखकर भोसवाल जाति म सबसे प्रतिष्ठित माने गय। जब कभी जाति- 


समूह का मोजन झादि सामूहिक काय होते तब सबसे पहले इस वश के पुरुष को 





#(६) देशे चागडनाभके नरपति श्रीपु जराजोजनि 
श्रीमड्डू गरपुवक्स्य नगरस्थाधीश्वरों दुजय ॥ 
कैनाप्यत्न न विजितो व(ब)हुमाते सत्कोषवास्त 
पुनय मन्री दृतवान्‌ पराह् मुखमद्दो दग्घ पुर चाक्रोत ॥ 
(जगताथराय प्रशस्ति, शिन्ना १, श्लो ५४) 
यह्टा मन्री का नाम नहीं दिया है । 


१ वोरविनोद, भाग ९, पृ २५२ 


सबप्रधम तिलक करन का रिवाज बन गया था । पर'तु वाद भ्र जब उनके वशजा 
के पास पद,प्रतिष्ठा घत ओर बनव की कमी हो गई तो टिराटरीक आय प्रत्ति- 
पिठित लोगी को उनको प्रथम तिलक निकालने की बात श्रररने सग्री । वाल की 
ग्रति बडी विचित्र होती है । तब झोसवाल महाजना की पंचायत ने इस नियम को 
भग कर दिया। इस सम्बाध में जब महाराणा स्वरूपसिह को निवेदन किया गया 
तब महाराणा के भ्ादेश से उनके पूवजो की निष्ठा और सेवा को पुन याद 
करते हुए आदेश जारी किया गया कि ग्लोमवालो की जाति में बावनी (सपूए 
जाति का भोजन), चौके का भोजन शोर सिंहपूजा' के प्रवसर पर भागाणाह के 
मुख्य चशज को प्रथम तिलक निकाला जाय । इस सम्व ध में एक परवाना महा- 
राणा स्वस्पतसिह ने विस १९१२ (चत्रादि १९१३) ज्येष्ठ सुदि १५(१८५६ई ) 
को जयच द, कु“दन भौर घीरचद इन तोन भाईयो के नाम बर दिया । ! तब से 
पुन इनको जाति-सम्मान भौर तितक निकालना प्रारम्भ हुआ । इस परवान के 
द्वारा जाति के पचो को कावडिया वश्च के प्रारस्परिक सम्मान को गअशुण्ण और 
नियमित रखने का प्रादेश दिया गया । 


शाह कुदन के दो पुत्र हुए सवाईराम और श्रम्वालात । अम्बालाब मेवाड 
के सरदार उमराब की वक्‍ालात का काय क्या करता था इसे माडोल के तत्का- 
लीव सरदार ने चोकडी ग्राम जागीर में दिया था। शाह झम्वात्ाल के समय 
में श्लोसवाल जाति द्वारा पुन उतके वशानुगत सम्मान के प्रति उपेक्षा की गयी । 
अतएव महाराणा फतह्सिह के काल मं सवध १९५२ कारतिक सुदी १९ (१८० 
९५४६ ) को मुकदमा फसल होकर भाभाशाह के सुख्य वशज को तिलक निकालते 
की प्राज्ञा जारी की गई । 2 शाह भ्रम्वालाल का स्वगवास वि से १९७६ में 
हम्मा । इसके तीन पुत्र हुए- बहुतलाल, प्रमररथिह भौर मतोहरलाल । वहुतबाल 
के दो पुत्र काजूलाल भौर छगनलाल हुए । कावृताल वकालात का काम करता 
था तथा छगनलाल पुलिस विभाग में था। मनोहरलान के दो पुत्र रोशर्नातिह 
और जसवतलाल हुए। 3 


डेह 





१ यह परवाना- देखें परिशिष्ट 


२ डा गौरीशक्र हाराचाद श्रोम्ा, “राजपुताने का इतिहास, जिल्द ३, पृ 
१३०४ 


३ झोसवाल जाति का इतिहास, पू ७४ 
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6. मामाशाह की पुत्री 
जगींशा बाई! का वंश 


भामाशाह की एक पुत्री थी जिसक्षा ताम जगीशा बाई मिलता है। इसका 
विवाह बीकानेर न॑ सुप्रसिद्ध बच्छावत परिवार के कमच दे के साथ हुआ था । 
पमच 2 सप्राम का पत्र था। इस वश में प्रारम से ही सब लोग बीकानर राज्य 
के मत्री रहे । राव बोका ने जागल प्रदेश म बीकानेर की स्थापना की एवं श्रपने 
स्वतत्र राज्य की नींव डाली । वत्सराज उसका मत्री रहा | बह बहुत प्रसिंद 
हुआ । वत्सराज के वशज वच्छावत मेहता कहलाये | इस वश म वत्सराज का 
पुत्र कम्तिह्‌ राव एणक्रण का मश्री बना क्मप्तिह का छोटा भाई वरसिह राव 
जतिह्‌ का मप्ती बन उसके बाद वरसिह का छोटा पुथ्ध वगराज भी राव जैत- 
सिह का मन्री रहा । जतसिह के पुत्र राव कल्याणमिह के काल मे भी नंगराज 
मंत्री रहा | नगराज का छोटा पुत्र सम्राम शेरशाह सूर के पास रहा । तीथयाधा 
प्रसग से चित्तौड भाने पर सग्राम को महाराणा उदमसिह न सम्मानित किया था। 
संग्राम का पुत्र कमच द हुझा, उसे राव कल्याण सिह ने नगराज की भृत्यु के बाद 
झपता सक्ो बनाया । कल्याएसिह्‌ के पत्र राव रायसिह के बाल मे भी कमचद 


मंत्री पद पर बना रहा | किसी कारण से सभवप्त रायप्तिह को मारकर उसके 
पुत्र दतपत की गद्टी पर विठाने के पड़यञ्र में कमचद के सम्मिलित होने नी 
भ्राशवा के कारण, राव राफमसिद्ध इससे नारात हो गया, तव वह परिवार सहित 
भकबर वे दरवार में भावर रहने लगा। कमचत की मृत्यु के वाद रायसिह ने 
उसके दोना बे पुत्र सौभागचद्र भौर लक्ष्मीचद्र को थाकानर बुलवाकर मरवा 


डाता | “कमचद की एक सत्रो जा भामाशाह ही पुश्ी यो झपने पुत्र भाण 
सहित उदयगुर में थी, जिसमे उप्तहा बढ़ी पुत्च बचते पाया । ? 


भाण वा पृत्र जीवराज, जीदराप व लाजचान श्रोर लालचंद का प्रपौष 





पृथ्दीराज हुआा । पृथ्वीराज के दो पुत्र हुए. भ्गरचद शौर हसराज | प्रमरच'द 


१ डॉ भाशा, राजपूतात का इतिहास , जिल्‍द २, पृ १३१४ 


वो महायणा भ्ररित्तिह ने मांडलगढ़ का किलेदार नियुवत क्या था। तबसे 
दीघकाल तक उसके वशजीं के पास यह क्लिदारी बनी रही । 


डा भ्ोमा का मानना है कि- “उदयप्र के मेहताथो वी तवारोख में भाण 
को भोजराज का बेटा लिखा है। प्रभव है दि भोजराज याततो कमचद वा 
तीसरा पुत्र हो या 'भागचाद और क्द्मोचाद मे से किसी एक बा पूत्र हो। 
गति यह अनुमान ठोक हो तो भाभाशाहकी पुत्री का विवाह भागचद या लक्ष्णी 
चद में से किसी एक के साथ होना मानना परेगा [7 ! 


3 








६ डा झोमा, 'राजपूताने का इतिहास * जिल्द २। प १३१४ पर पौर्वडिप्पंणी 
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पर. परिशिष्ट 


4 परालेखीय और साहित्यिक 


प्रमाण-सम्त्र 


] तान्रपन 
2. शिलालेख 
3 परवाना 
4. पटटावली 


$ साहित्यिक ग्राथ 


. तामूपत्र 


शाह भारमल्ठ की उपरिथति मे जारी 
किये गये लामूपत्र 


नदराय का ताम्रपत्र 


श्रीरामजी 

श्रा गशासजी सुप्रसाद श्रीऐक्लगजी सुप्रसाद 

[ भाला ] 

सही 

॥ सिद्ध श्री माहाराणिधिराज माह्राणा श्री श्री 
उद्ब स्यधजी आ्रादेसातु पुय श्री ब्रामण जोसी 
हरदाउला रा न रो कली पुतर झअरज कीघी गढ़ 
चत्रकोट मह पुनि सुरज परव झामाव 
स्या सोमोत्ती मह उदक कीधों प्रगशा मांडलग 
ढ रै गास नदेराय मह हल ४ री घरतों उदक 
दघी बीघा ४५१ अपरे च्यारे सकऊअक्वभ 
घ्रीती बीगती 
बाडी ग रवो पीवग माल तथा मगरा अपद 
त प्रदत्ते जे पालत बसघरा जे नरा अमरा पु-- 
र पोहांच तभ वलगेत ददे वा घरा अ्रपदत्त 
गप्रदतु जे लोपत वसघरा ते नरा नरका जायते 
बलगतन ददे वा करा दसकते साहा भार 
मल रा मोती माह बद 5४ सामे स १६१५ 





०० "२ ७ ९६७ के 3 3 ++ 


दे ०० पड ऐनक :+ ढे, 
के न 


यहू ताम्रपत्र॒ राजशोप झभिलेखागर उदयपुर मेक्र १६८/१ पर 
सुराक्षत है। मह भ्रप्रकाशित हैं।॥ 

इसमे ग्राह्मप जोशी हरदयाल के पुत्र हारा चित्रकूट (चित्तौड़) मे 
निवेदन करो वर महाराणा उदयसिह के शादेश हे साडलयड परपने के श तगत 
नदर य नामक ग्राम मे ड हल ४५१ बीघा धरती सवत १६१५, माघ बदी 
अमावस्या द्रोमवार कर दिन दान मे दी गई। इस पर शाह भारमल ने 
दस्तखत किये । 
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कमत्यावास का ताम्रपत्र 


श्री रामों जयति 
श्रीगशुसप्रसादात 7 श्रीएकलिगप्रसादात 
[ भाला ] 
सही 


॥ महाराजाधिराज महाराणा श्री उदेस्यघगा 

2. देशात्‌ जोसो चडीदास महेसाय लोम 

37 कुरसा कस्य ग्राम१ कमल्यावात्त आधाटे 

4 उदके दत्ता याम एऐदापेडी रे बदले दीघो 

5 सवत १६२२ वर्षे मागसीर शु १४ दुऐ श्री 

6 मुप वीदमान स्थाह भारमल लीपत पचोली 

7 गावधन स्वदत परदत वा यो हरती वसुघरा 
8 


पष्टी र वय सहताणों वीस्टाया जायते क्रम 
इस दाज्रपत्र का फोटोग्राफ राजकाय अमिलखागार उदयपुर मे सुरल्तित 
है। यह अबता प्रग्रकाशित रहा है । 
हस ताम्रपत्र के भ्रनुतार महाराणा उदयसिह ने लोशी चडीटास महू वी 
क्मल्पयावास नामक ग्राम दान में दिया था । यह गाम ऐंदासेडी के बजाय दिया 


गया था। इस ताम्रपत रो सवद्‌ 622 मागशीष शुक्ल 5 के लिन धार 
भारमल की उर्पा थते म पचोनो गोवधन न जिखा था । 


भागमाशाह की उपस्थिति में जारी किये 
उठाये लामूपत्र और परवाने 


सथाणा का ताम्नपत 


श्री रामो जयति 
श्री गणेशप्रसादात्‌ श्री एकलि (गप्नसालात ) 
[ भाला | 
सदी 
महाराजाधिरज महाराणा श्रा प्रताप-- 
स्यघ आदेशात झाचाय बाताजावा 
3. कीस्नदास बलभद्र कस्य गास € सदा 


हैक रू «० 


णो मया कीघा उदके आधादे दता कू 
भलमेर मध्ये सवत 633 बर्षे भा 

द्रवा शुदी 5 रोवौ दुए श्रीं मुपे 'प्रतोदु 

ए दादा रायजी साह भाभा पहलाप 

तर बले ग्रुयो लुट्या तठे गया सु नवो करे 
मया दीधो साम पीपली वा हेडा पा 

)0 स पड़ सी सी थी सुसाल सुधी दोधो 


०० च्च 45 २ + 


इस ताम्रपत्र का फोटाग्राक राजस्थान अभिलेखायार कार्यालय उदयपुर 
म॑ सुरक्षित है (फोटाग्राफस 26/33)। इसके अनुसार महाराणा श्रतापधिह 
के ग्रादेश स आचाय बाराजाबा क्रिशनदास बलभद को सथाणा नामक गाव 
भादपद शुक्ल 5 सव॒त्‌ 633 रविवार (25 नवम्बर 576 ई ) का दिया 
गया! । इस भाभाशाह न जारी कदिया। मूल ताम्रपत्र लुट गया था शत 
यह त्या बनारर दिया गया । 

सथाएा गाव काबराली रेलव स्टेशन से 2 मील दूर स्थित है । 


पीपली का ताम्रपतन्र 


श्री रामा जयति 
॥। गणस प्रसादात [श्री एकलिंग प्रसादात] 

[ भाला ] 

सही 

महाराजाधिराज महाराणा श्री प्रतापस्य 
घ॑ झ्रादशात आचाय बालाजीवा कास्तदा-- 
स॑ वबलभद्र कस्य गाम १ पीपलो मया कीघा 
ऊदके श्राघाटे दत । कूमलमेर मध्य स 
बतू 633 बष भाद्ववा शुद्दी 5 रीवा दुए 
श्रीमुप प्रत्तीदुए दीदारायजी साह भागों 
पहला पतर बले ग्रुह्टा लुद्यो तठ गया सृ 
नवा करे मया दीघा 


0० "व ७४ ६० + ५० जे *- 


से ताख्रपत्र वा फोटागाफ राजब्रीय अभितेखागार उत्यपुर भे 

सग्रहीत है १ 
यह ताम्रपत्र जगटी'प्रसाट आाबाय के पास है। ध्तका परिवार उदयपुर 
मे आचार्यो बी पोल जगदीश दौर मे रहता है। इनक पास भव तक पीपती गाद 
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रहा, ग्रत ये लोग 'पीपली के झ्राचाय वहलाते हैं। ताम्रपत्र म कहा है कि 
महाराणा प्रतापसिह ने कु भल्गढ म रहत हुए झ्राचाय वालादोबा क्सिनदास 
बलभद्र का भाद्रपद शुक्ला 5 सवत्‌ 633 रविवार का पीपली नामक गाव 
दिया था। इस ताम्रपत्र वो भामाशाह न जारी क्या था। मूल ताम्रपत्र खा 
जान पर यह नया ताज्रपत्र बनाकर दिया गया । 

यह्‌ विशेष द्र॒ष्टव्य है कि झाचार्ये जगदीशप्रसाद के पास वाले ताम्रपत्र 


मे जो महाराणा प्रताप स्मृतिग्रथ मे छपा है, तिथि रूवत्‌ !633 भाद्रपद 
शुक्ल [! रविवार दी है।... 


सही का ताम्रपन 


श्री रामो जयति 
[ भाला ] _ 

.. सही हि 
महाराजाधिराज महाराणा श्री प्रतापस्यध 
आदेशात्‌ आचाय वालाजी वा कौस्नदास 
बलभद्र कस्य गाम महीम्‌ । हेरहद 3 झग 
री क व्हे सु भया कीघा दुइ उदक श्राघाट द-- 

त । सवत 633 वर्ष आसोज वदी 6 भुमे 

कूमलमेर मध्ये दुए श्रीमुपे प्रतीदुए 

साह भामो पुर्वा रीत व्हे सु मया कीधो व 

ले गुठो लुटयों तृठ पतर॑ ग्रया था सु नव्या ह 
करे भया कीधा 


७0० नव ०७ ७ के ७ प् 7 


यह ताम्रपत्र राजकीय झभिलखाग्दर उदयपुर म से 
संग्रहीत है 

इस ताम्रपन वी एक प्रति झाचाय जगदोशप्रसाद जगदीश चौढ़, 
उदयपुर व॑ पास है। इसमे बताया गया है कि महाराशा प्रतापसिह ने कु भलगढ 
में रहते हुए ग्राचाय वालाजी बा क्रिशवटाण वल़भद्र वा मही (मोही) नामक 
गाव मे 3 रहूट ग्राश्विन कृष्णा 6 मंगलवार स 
साअ्पत्र शाह भामाशाह ने जारी ककया था । 
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633 को दिए थ | यह्‌ 


पहले महाँराणा उदयोंगह द्वारा 
त्ताअपत्र दनातर दिया गया थ। वह लुट जाने पर पुरु यह नया ताम्रपत्र बना 
कर दिया गया । 


माही गाव काकरोली रेवव स्टशन स कराव 4 मार्से दूर है। 


भ्राडा प्राम का ताम्रप्त 


श्री रामो जयति 
श्री गणेसप्रमादात्‌ श्री एकलिंग भ्रसादात 


[ भाला ] 
सही 
महाराजाघिराण महाराणा श्री प्रताप 
स्यघ आदेशातु प्रोहीत राम भगवा 
ने वासी कस गाम १ झोडा मया कीधघा 
उदके ग्राधाट दत। पहतौ उदवा रा 
णा श्री उदेस्पथ रो था सु पतर गागुद क 
टक श्रायो लत दीम । दड। माह गयो सु पत 
र नवा बरे मया वीधो कुमलमेर मधे 
से 634 वर्ष मागसीर वदी 3 भुमे 
दुए श्रीमुण प्रतीदुए साह भाभा ली 
2 पत पचाली जेता 


के पथ के + 


>-+ 2 7  +- ०७ 


सह तांम्रपत्र राजवीय प्रभिलखागार उदयपुर भे न 879 पर 
समझते है मूल ताम्रपत्र प्रव तक अ्रप्रवारित रहा है, इसका हिंती सार डॉ 
प्रोका मे राजपूतान का दतिहास जिल्‍द 2 पृ 774 पर दिया है । 


इस तांख्रपत्र क प्रनुमार महाराणा प्रताप त भाडा मामक ग्राम पुरोहित 
राम भगवान कागी को पुण्याथ दिया था। पहल इस गांव को भद्दाराखा 
उदय न दान मे दिया था परतु गोगूदे की लडाई (हल्टीघाटी युद्ध जून 
576 ई ) के लिनो में उसका ताम्रपच खो गया इसलिए यह मथा बनाकर 
दिया गया । इसरो प्राज्ञा भामाशाह क॑ द्वारा पहूची भौर पोती जेता न इसे 
जिखा है । 


पुरोहित राम सनाढय ब्राह्मण था वह वोठारिया के चौहानों का 
पुरोहित था। बनवीर के वाल स॒ कु भलगढ़ दी गद्दी पर उत्पत्तिहं थो बढ़ाने 
बाल सरदारो मे कोठारिया का रावत खान प्रमुख धा। उस पर पूण विश्वास 
हाने क कारण महाराणा ने विश्वसनीय सवका वो रावत से ही टिये थे उनम 
पुरोहित राम भी था । तब स उसक बशज उदयपुर मरहत हैं। 
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मृगेश्वर का चामृपत् 


महाराजाधिराज महारा 

सा श्रो प्रताप स्यघजोी आदे 

सातु चारण कान्हा हे गाम 
मीरघेसर दत्त मया कोघो 

आ्राघाट करे दीधो सवत्‌ 639 वर्षे 
फागुण सुदी 5 दुए श्री 

मुख वीदमान साह भामासाह 


३ के पा के किन 


इस ताम्रपत्र बो मुझी देदीप्रसाद ने सरस्वती भाग 8 सख्या 2 
पृ 95 98 पर प्रकाशित कराया था। इसका श्राशय यह है कि महाराणा 
प्रताप के भ्रादेश से शाह भामाशाह ने मीरघेसर (मृगश्वर) नामक गाव चारए 
कान्हा को फाल्गुन शुकठ 5, सबत्‌ 639 को दिया था । 

मूगेश्दर गाव गोडवाड क्षेत्र मे (वत्तणान पालो जिले मे) स्थित्त है। 
बा हा सादू चारण था प्रौर वित्तौड के निकट हुम्पसेडी बा निवासी था। इसने 
महाराणा की सेता म हल्दीघाटी म युद्ध किया था। इस युद्ध के वणन के 


सबब मे उसने एक गीत बनाया जिस डॉ देवीलाल पालीवाल ने प्राचीन डिंगल 
बाव्य म महाराणा प्रताप ग्रथ म गीत स 36 पर प्रकाशित कराया है । 

मु शी देवीप्रसाद न इस ताम्रपत्र के साथ “दम्तालपश्र' को भी प्रह्ाशित 
किया है। चारण लोग ताम्रपत्र के भाव को कग्ठस्थ बरन के लिये उप दवद 
बर लिया करत थे, उम दवालपत्र कहां जाता था। 


तिथि-पत्रक से ज्ञात होता है कि उतत तिथि को भुरुवार नहीं प्रपितु 
शनिवार था। 


बाघरा का ताम्रपत्र 


श्रीरामों जयति 
श्रीगणस प्रसादात श्री एकलिय प्रसादात 
[ भाला ] 
सही 
महाराजाधिराज महाराणा श्री 
प्रसापसिध आदेशतु आयस झाणदनाथ 
वस्यथ हल 4 दुरी घरतो गाव वाधरशा 


7 


सीघरी माह पली छे समद कीदी 
स 645 वर्षे आसाजब्द 7 दुब _ 


श्री भुख प्रति दब साह भागा द 
पः 4 ः 


यह ताम्रपत्र रामक्शिन जाशी विशनंगढ़ को मिला था। दसका 
प्रतागन श्राय रामचद्र तिवारो ने जेनल आफ दि युनिवर्सिटी प्लाफ बोम्ब' 
वाल्युम 3] पाट 4 पृ 50 पर कराया था। प्रस्तुत ताम्रपत्र के अनुसार 
महाराणा प्रतापसिहे के प्रादेशस मे 645 आश्विन कृष्णा 7 को आप 
ग्राणदनाथ के मीदरी के बाघण नामक ग्राम मे 4 हल (॥। हल-लगभग 
3 बीवा) भुप्ि दी गई थी। इसे शाह मामाशाह ने जारी क्या था । 


गाव पडर झा ताम्रपत्र 


श्री रामो जयति 

श्रो गरणपजी प्रसादातु श्री एक्लिगजी प्रमादातु 

भाला (चिह्न) 

सही (चिह्न) 
सिव श्रा मह र जाधिराज महाराणाजी श्री प्रताप 
सं'धजी आंदेशातु तिबाडी सादुलनाथण 
भवान कामना गोपाल टीला घरत्ी उदक प्रागरे 
राणाजी श्रीणी तावापत्र क्रावे दोधोथो 
प्रगण जाजपुर रा ग्राम पडेर महेँ हल ११ 
घरत वीगा गारा बरे दीघो श्री मुष हुकम 
हुओ साह भामा सवत पर काती 
सुद १५४ महाराणाजी श्रो उदेसिघजी रा दत्त 


इस ताम्रपत्र भी फोटा-अति राजस्थान पअ्रभिनेसांगार उदयपुर 
के कार्यालय मे (फोट्रोग्राफन 368) सुरक्षित है । इस ताम्रपश्न के झनुमार 
महाराणा प्रतापसिह द्वारा त्वारी सादुलनाथ कामना ग्रापाल को जहाजपुर 
प्रगन क्‌ श्रतगत पड्डेर नामक गाव मे 3 हल भूमि दी गई थी इसे शाहभामा 
न सवत्‌ 645 कार्तिक शुकन 5 (24 अक्टूबर [588 ई ) को जारा क्या 
था। यह ताम्रपत्र महाराणा उदयसिह द्वारा पूत्र म दिये गये ताम्रपत्र का 
नवीनीकरण करके दिया गया है जो समवत खोगया हागा । 
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डाइलाणा का तामपत्र 


श्री रामी जयति 

श्री ग्रुणोस प्रसादात्‌ एक्लिंग प्रसादात 
सही 

महाराजाघधिराज महाराणा श्री भ्रतापसिध 
आदेशातु चांधरी राहीतास कस्य ग्रास 
मंघ कीधो ग्राम डाहीलाशा वडा 
माहे खेत 4 वरसाली रा उदक आधाट 
१ पेत् बडयावा १ पेत राजाबी १ पेत 
५१ पत्सा १ पाज्येजवा ४ भोग कक्‍्लसी 
४।॥ श्र (र) हट १ साणवे भाग क्लसी 
४॥ देसी स १६५१ ब्रपँ आसोज 
मु० १५ दव श्री मुस्त वीदमान 
सा भामा । 


डाइलाणा ग्राम गोडव ड क्षेत्र (जिला पारी) म स्थित है। सम 
ताम्रपत्र णो शिवर्सिह चोयल न राजस्थान भारती भाग 3 श्र 34, 
पू 35-36 पर प्रत्राशित कराया था। इसके अनुसार महाराणा प्रतापर्विह 
न चौघरी राहातास को डाईलाणा ग्राम म 4 खेत और ] रहट ल्यिथे। 
इसमे खताक्ना विवरण लिया गया है। चने खेतों पर झो *र लिया जांवा 
था उसका उल्लेख वलसी में दिया हैं। हलम। झनाज सापत वा एक पा 
होता था। पायला या पायला वे साथ क्लसी शब्ल्की माप विशप के 
प्रथ म॑ श्राचीनकाल से उस क्षेत्र मं प्रचालित था। गोडवाड वें चौहाना के 


धिलालसा म इसका उल्लेख मिलता है। स्सताजपत्र को शाह भागा की 
उपस्धिति में दिया गया था। 


परवाना 
श्री रामो जयतों 
श्री ऐक्लीग प्रसादातु 
[( भाला चिह्न ] 
सही 
स्वस्ति श्री कटक दल कय टेरा सुथाने माहाराज जीराजम 
हाराणा श्री प्रतापमीघजी आदसातु आचारज वाया प्रत 


श्री गुणोस प्रसादातु 


] 
2 
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5 ०७ 


भद्र कस्य | अप्रचे० वेणीदास तो जगड़ा मे काम झा 

य्यो ने थे कद्दी चता करो मती झुगनाथ री थात्री रेवे 

गा ऐक दाणा रुयनाथ ने पेतावा भेजजों थे पो जमा पात्री 
रापजा रुगनाथ रे बाप श्रो हजुर है थे कद्दी चता करो मती 
दुवे श्री मुप साहा भाभा समत 634 को पोस सुद १० 


यह परवाया मूल रूप मे जग्रदीशप्रसाद झाचाय पक्‍्ादायों की पोल 


जण्दीश चौक उदयपुर के पास है। इसके प्रनुसार वेखीदाम्त वयुद्ध में मारे 
जाने के बाद भ्राचाय बाबा बल़भद्र वो महारासा को शोर से यह सात्वनापत्र 
लिखा गया है। सभवन वेसीदास उमवरा पुत्र था। वेणीदास का पुत्र रुपनाथ 
था उसकी देखभाल की जिम्मदारी महाराणा स्वय ने भपते ऊपर ली थी । 
इस शाह भागा द्वारा स 634 पोय शुरला 0 को छिखा गया था । 


साह अथेराज की उपरिथलि में जारी 
किये गये त्ाम्न्नपत्र 
ढोकर॒ुण ग्राम का तासृपत 
श्रीरामो जयतति 


श्री गणॉंस प्रसादातु श्रीऐकलिंग प्रसादातु 


० तय ७ ७ + ६७ ++ *++ 


र्‌ 


[ भाला ] 

सही 
॥ महाराजाधिराज महाराणा श्री जगतसिधजी 
आदेशातु गढ़वी पीमरण्ज जात घघवाडा 
कस्य १ गाव ठीकरयो वडा उदक आधाद के 
रे मया कीधों दुबे श्रीमुप प्रतढुवे साह अप 
राज लीपत पचोली केसोदास स्वदत पर 
दत जे हरत बीसधरा पस्ट वरस सेहसरा -- 
खा वीस्टाप्म जाईते क्रम सवत १६८५ 
ब्रपे अस्माह बदी 3 चुके 


ताम्रपत्र के बायीं ओर ऊपर से नीचे खडी एक पवित लिखी है-- 
भाईी पीमराज धघवाडाहे दीघोजी १ 


क्4 


तापत्र के पृष्ठभाग मे प्रय व्यक्त के हस्ताथरी में निम्न पक्रितया 
प्र व्ति हैं-- 


॥ स० १७०२ ब्रपे माह सुदो ५ गुर घरा वास की 
2 घो तंदी भया झर राणे श्रीजगतमधजी 
3 गाम रो भाम करे पेमपुर नाम दोधो 


यह ताम्रपत्र राजवीय भ्रमिलेखागार उदयपुर मे स 398 पर मुरलित 
है। यह वीरविनोद, भाग 3 पृ 380 एवं राजस्थान के इतिहास के स्रोत 
(डा गोपीनाथ शर्मा) भाग । पृ 257 पर भी छप चुता है। इसके झनुसार 
भहाराणा जायतसिह थी भ्राज्ञा स मढवी (चारए) सखीमराज दधिवाडिया वो 
सवत्‌ 685 श्रापाढ वदी 3 शुक्रवार के दिन ठीक रिया प्रामक ग्राम दियो गया । 
इसे शाह ग्रपराव ने जारी क्या और पचोली क्शोदास ने लिखा था। ताम्रपत्र 
के पी लिखी हुई पवितया स तात होता है कि स 702 मे महाराणा 
जगरताभह खीमराज के धर ठी+रिया ग्राम मे पघारे ये तब उस गाव का नाम 
खीमराज के भाम पर खेमपुर रखने वा झादश दिया। उदयपुर के पुराने 
रेलवे स्टेशन कः पांस खेमपुरा अब मी विद्यमान हैं। 


श्राधाणेडी प्राम का ताम्रपत 


श्री रामो जयति 
श्री गणेस प्रसादातु श्रीएक्लिंग प्रभादातु 
[ भाचा ] 
सही 
॥ महाराजाधिराज महाराणा श्रीजगतर्सि-- 
घजी ग्रादेशातु भटठ बासदेव कस्य गाम 0 
आधीषेडी उदक आघाट करे रामा झअरपसा 
कीघो गढ़वों तोडरो तल्हेटो दुबे श्रोमुप 
सवदत परदत थे हरत वीसघरा पस्ट वर 
प सेहसराण वीसटाञ जादते ज्ीम प्र 
ते दुवे साह अपेराज सवत्‌ १६८४ ब्रपे भा 
दवा सुदी ८ ग्रुरे लीपत पचोर्ली केसोदास 
यह ताम्रपत्र राजरीय झमिलयागार उत्यपुर मे ने 66] धर 
सुरक्षित हैं। यह भव तक अप्रक्ाशित है 


6० +3 9६ पक # एड के 


इसके अनुसार मठारागा। जगत तिह(प्रयम)क्रे प्रदेश से भट्ट वासुदेव को 
ब्राधीछेडी ग्राम रामापण बरके (दानत्प सम) झवत्‌ 685 भाद्रपद सुदी 8 
गुरुवार क लिन दिया गया था । यह दाम्पत्र णाह प्रपराज की उपस्थिति मे 
टिया गया । 


ग्राम गुणहड का ताम्रपन 


श्री रामा जयति 
श्रीगणेसप्रसादातु श्राऐकलिंग प्रसादातु 

[ भाला ] 

सही 

॥ महाराजाधिराज महाराशा श्री जगतर्सिघ 
जी आदेशातु जोसी धरमदास कसस्‍्य गाम 
गुणहड माहे हल १ ऐक री घरती उदक झा 
घाट करे रामा अरपण कीघी इणीरा पेह 
ला पेते छ ज्या मौये हल ऐक री घरती दीघी 
दुवे श्रीमुष प्रतीदुवे साह अ्रपराज ली 
पत पचोली केसादास सवदत परदत जे 
हरत वीसघरा पस्ट बरसे सेहसराण वी 
सटाञ्न जाईते काम सवत १६८६ ब्रपे 
0 भादवा वदी 70 सोमे पत घरमदास रा 


७. के ० ७ ०७६ 


० ३3 


यह ताम्रपत राजकीय प्रभिलसागार उदयपुर म क्रमाक 94] पर 
सुरधित है । 

इसके अनुसार महाराणा जगतसिंह के श्रादेश से जोशी धमदास को 
गुशहूड प्राम म एक हल घरती सबत्‌ 686 भाद्रपद वदी 0 के दिन दी कई । 
इसे घमनास ने लिखा है । इसको शाह अपरान की उपस्थिति मे दिया गया | 


कफ 
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2. शिलालेख ) 
सादडी की तारा-बाबडो का शिलालेबव 


(]) # ॥ श्री गशेशाय नम्र । श्री ब्राह्मण नम ॥। 

(2) (थी) उद्टमोनारायणाय नम । श्री उमरामह 

(3) श्वराय [राम्या] नम ॥ ब्रथ श्री नपविक्रमाव समय (या) 
(4) त्‌॥ सवत्‌ 654 वर्ष शा 520 प्रवतमान 
(5) महामागल्यप्रदवशापम () स हृष्णपश्षे द्वि 

(6) दीयाया तिथो ब्रहस्पत्त(ति)वासरे श्रीक्षादडी 

(7) नगर 0 महाराधिराण महाराणा थी श्री 

(8) भ्रमर शघजी विजयराज (ज्ये) उसवाली चाती 

(9) ये काववडीय गोत्र श्रावक्त ऋरद पिराजमात 

(0) राह श्री भारमल तड्भाया शीछालकारघा 

(!) रणी प्रनकठुलय पुरुषाद [पेम्थ ) महापुण्यक्षर 

(2) णी नादेवा गोजगायि(य)थीगगाजलनिमला 

(3) मार श्री क्पू रताम्नि तयस [तस्था ) पुत्रस्य 

(4) ताराचदस्य एकादशसतीसहित (? ) संपुयथ (पुण्यार्थ)! 
(5)] श्रेयार्थ श्रीवारावांधि नामक तीर्थ कारित 

(6) तत्पुतरेग साह सरताण (सुस्ताश)जीनाम कैन प्रत (ति) 
(7) पल्यमान विजीयोना (विजणना) [म्‌] शुभ भवतु । 5 
(8) यावत्‌ कृम्मप्ठता धरा विजयते मावदूमुजगा 

(9) धिप पाताले पचमानपूरिततनुर्याविद्रवि 

(20) श्चद्ध । तावत्तिष्ठतु त्तीयमेतदमल वा 

(2(] थो महामडपा साह श्री सुरताणकेन वि 

(22) हित मागल्यपुष्टिप्रद ॥ शथीरस्तु | श्री ॥ 


[! शुद्धस्प- स्य पुण्यार्भ ] 


पवित 


के 


ताराचद को छती में लगा हुआ शिलालेख 


] ॥ श्री गणघराय मम ॥ स्वस्ति श्री ऋद्धि छद्धि जयो मगला 


स्यूदयश्च।। भय श्री विक्रम सवत्‌ 648 वर्षे वशाख मासे इृष्ण 
2 पक्षे श्रष्ट्मी तिथी भौमवासरे गगाजलनिमली वा श्री 
झोसवाल भाठौ कावेडिया गोज़े शाह ठाकुर साहब श्री 


# 3. 08 श्री भारमलजी गृहभाया (यो) व पू श्री मेवाडी तत्पुत् 
शाह ठाकुर साहव श्री 05 श्रो ताराचन्दजी 

| 4 स्वर्गाडढों जात तस्य पत्नि श्री ताराटे । श्री त्रिजवणदे 2 
श्री असूरवदे 3 श्री सोभागदे 4 श्री वीराद्वदे 5 

! 5. सहृगत ६ पचमि केताीत सहगत 6 ॥ तथा ॥ गशिजरा वामरेसा 
 गुणसूत्रदा 2 वसतमाला 3 फूलमाला 4 कोती 

6 ला $ मोहिनी 6 एवानि सहगमन ढृत ॥ सवत्‌ 649 वर्ष 

बातिक सुदि 5 सांम एपा छ्री बनी ॥ श्रीरस्तु ॥ 

! 7- श्री छत्री रा जी घोढ्धिर व नवीन मूर्ती स्थापन सवत्‌ 203 चत्र 
सुदि 0 शुत्रवासरे वीती ॥। श्री रस्तु ॥ 


ठ. परवाना (392) 


श्री रामो जयति 


श्रीगनेण शीध्रसादालू शीएकलिंगडी प्रसादातु 
[ भात्र का निशान ) 
( कहीं ) 

स्वश्विश्री उन्पुर सुमसुबातवे मह'राजाघिराज महाराणाजी श्री सह्पत्तिष 
आादेशात्‌ कावडपा जेचद कुनगगों वीरचदक्रय भ्रभ्न थाशा बडा वासा भागों 
कावड्या इ राजम्हं साम धमासु काम चाकरी करी जी की मरजाद ठठसू य्या ह 
महाजना वी. तम्ह बावती त्या चौता की जीमए वा सीग पूजा होपे जीम्ह 
पहनी ततक थारे होतो हो सो प्रगयछा नगरसठ वेशीदास करसो क्यो प्र 
बदयाफ्त तलक थारे नहीं क्रबा दीदा ग्रवारू थारी सात्रमी दीखी सा नंगे 
कर सठ पेमचद न हृवम कीदो सो वी भी अरज यरा अर “गात म्हे हमर 
मासम हुई सो झव तलक साफ़्क दमतुर के थ घारो क्राय्या जा ते झागासू 
धारा बस को हॉदेरा जी के ततव हुवा जावगा पचान वो हुकुम कर दीय्या है 
सा पेला तलक यारे होवेण। प्रवानगी म्हंता सरसीध सबत्‌ 9]2 जठ 
सुद 5 बुध । 


[यह पत्र हिंदुससार, दीपावली भ्रक वातिब वृ 30 बिस 
982 मे छवा है ।] 
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4. पट्‌टावली 


नागपुरोय लु कागच्छ पद्टावलो 


॥ * शिव ॥ 
॥ से 66॥ चित्रकूट महादु्ें बावडिया-वयों भारमल्लो धनो तपागणीयोभूत्‌। 
तैन थी देवायरसूरीणामभिघान शुद्धक्रियाघारकत्व च श्रुतम्‌॥ तदादित एवं 
तद्पुणरण्जित चेतस्वोज्वदत्‌ 
श्लोक -- 
घधयो देपागरस्वामी श्रदीपो जनशासन। 
एप एवं गुरुमेंईस्ति घयो5ह तौनिदश्वृत्‌ ॥ !] ॥ गा 9 

इति भावनया शुद्धात्म'धभूदू भारमल्छ तस्मिनवसरे तथत्यों भोमा नामा 
चाहदो४स्ति । तद्‌रहेपु पुष्ययोगाइक्षिणावत्त शख प्राढुरभूत्‌ ) तत्मानिष्यात्‌ 
शहेष्णददश कोटयों धघनस्य प्रकटी भर्वात। 

भ्रथ पडमासी प्रात शखदेवेन भोमात्र स्थ स्वप्न दशन दत्त निर्वेदित 
च।। भोमो साह त्व शणु। तव भार्याया उदरे परत्ीत्वेन वश्चिज्जीब 
समेतो$स्ति कावड़िया. भारमल्लमभार्योदरे सुकृती कश्चन्‌ जीव सुतो 
प्रवदीण्णीईम्त्र | ततस्वत्वुष्यप्रेरितों भारमल्लवावडिया [है गमिप्यामि इत्याकष्य 
भोमाको वल्त्‌ एव मा याहि. यथाह क्रोमि तथा गच्छेत्युक्त त नामेत्ति 
भण्ितिम। 

प्रधाहमुसे जाते सवस्वजनसहित शखस्वनजागरूतीकृतानेक्लोक 
स्वणस्थाले दर्लि्ावत्तणख निधायातिमहाध्यवस्त्रेणाउदाथ भाभातों भारमल्ल 
भवनामिसमुमागतास्तमयास्तमालोक्य सानद साभार भारप-लोइभिमुख 
मिलित पृष्ट च किमागसनप्रयोजन । प्रोच्यतामित्युबतोी भामाकोश्वदत्‌ कर्ण 
भो ! _ सामयसम्बधिनू मम पुत्री तब पुत्रो भविष्यति तयो सम्बंध कत्तु 
श्रीफलस्थाने इदमदुभुतमहात्म्य शख ददामि इत्यानातयें समुत्पनपरमामोदों 
बहुतदानमानपूवक्मग्रहीत भारमलल गृहकोष्ठकत समम्यच्य सम्यक चदन 
चतुष्किकोपरि सस्थाप्य सस्मृतो देवस्तेनाप्टटशकोदि घन तत्र प्रकटित छत । 
एक्दा तंत्र वनानन्‍त रुचमण्डपायो घमध्यान विदबत्‌ साथुगुणग्रामाभिरामा 
श्रीदेषागरस्थामी शुद्धतपावनों भारमल्लेन इष्टो विधिवद्‌ वन्दितश्व । शुद्धधर्मोप 
देशामृत पीत श्रवशाम्याणु । अ्रतिप्रसनन भारफस्लेन विप्प्टमहो ! महाव 
भाग्योत्यों मे प्रकटितों यदीदग्‌ गुणगयोरय्रों दृप्ड' सर्वोर््धा मे सर्त्स्यात। तदा 
सारमहलो हय च बहव श्रावक्ता जाता सागोरीलु कगणीया ॥ 
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श्रय भारमत्वस्य भामानामरसुतोध्जननि 4 महान्‌ महू इत। सत्र 
हानड्निर्शवजनमपरोरथा पूरिता प्रयति ताराचद्रात्य पुत्रा भ्मवन्‌ । त्त्र 
भामाशाहताराव दो विश्वेता तो) स्वगच्छरायण बह्यों जना स्वगण 
पुन थ्रीराणाजीतान्मात्यपद सब्घ्चा बलिनो जात । साराचद रा साटडानाम 
नगर स्थापितम्‌। सवत् पौ+धशालादिबानि स्थानानि बारितानि। स्थान 
स्थाप पुरे पुरे ग्राम ग्राम बहुजनम्थों धन दाय दाय स्वगणीया छूता । 
श्रीनावारी तु का।णोइतिख्यातिमाप ॥ पुन भामाशाहन ट॒िस्‍म्बरमतगा 
नरभियरौरा स्वारण समानीता । बहुस्‍्व दत््वा !700 गृहाणि ते मात्मीयालि 
कृवानि। भिषण्डरकादिवुरेपु तता वे जात श्रावर्शह्मणा चतुरणशीतिसहुप्ताधिव 
लपमंतम्‌ । 


(श्री प्रगरच ट नाहेटा हारा जिसित भाभाशाह विययर जिम्ाशप्रा 
का समाधान गीधय ज्माहा बीरपासन! वे भवाम प्रताशित हुई थी । 
उस्ती लेखमाला म वीरशासन के ) जनवरी 953 क॑ पलक पर 7 पर प्रकाशित 
ना ॥री जुतागच्छ को सस्दृत भाषा जी पद्टावली स उद्पत य ध्श हैं। इस 
लेखमाजा मे दो. पट्टावलियां प्रगातशित ) गई हैं- एवं भस्कृत में एवं दूप्तरी 
जोशभाषा म। सस्दृत भाषा की पट्टाबलो मे लोक्भायां वी पद्टावली की 
अपक्षा विस्तार से वणन दिया गया है साथ ही लोर भाषा बी पद्टावली भी 
मस्त की पट्टावता पर ग्राघारित है |) 


और 


5. साहित्यिक ग्रंथ 
भासाबावनी 


भामाबावनी की रसना विर वायक्क नामह कंबि ने की थी | इसवे 
नाम का उल्लेख मामावावनी के पद्य सख्या 53, 54 और 55 में हुमा है। इसदे 
दूमरे भ्रौर तीसर पद्य म भामाशाह्‌ वे जाति, वश परिवार गुह और धम वो 
विपय मे परिचय दिया गया है. शेप चौथे से वावनवें पद्य तक भामाणशाह के 
लश्य कर नीति सबयी थातें कही गई हैं । प्रन्तिम चार पद्यो में रवनावाह 
भोर रचायिता वा नाम प्रोति बालें दो गई हैं। न्‍ 


नल 3 
इसका रचना बाल स॒ 646 आ्राश्विन सुदि 0 दिया है एक प्नाय प्रति में 
इसका रचनाकाल॑ स॒ 648 दिया है । 


इस कृति को पूणचद्र नाहर (कलकत्ता) के सग्रह (गुटका स 96) स॑ प्राप्त 
कर भगरचद नाहटा ने शोघपत्रिका वप 4 अझ्क 2 (भप्रेल 963) मं 
प्रकाशित कराया या । श्री नाहटा जी को कुछ समय वाद इस इति कीझय 
प्रति भी मिली, इसके भ्राघार पर पूव प्रकाशित भामावावनी के पद्य स 5 28 52 


बी ब्रदित पवितया को पूण किया । बाद मिली इसप्रति मे रघनावाल छताला 
के स्थान पर 'अठचाल (648) दिया है । 


इस काव्य वी भाषा डिगल पिगल मिश्रित राजस्थानी है। 


ऊकार सबद शभ्रादि धुर एह उपनो 

ब्रह्मा विसन महस शिव सु सकति सपन्नों ॥ 
पछद प्रखर पूछेवि बमि बावन करि बाघा। 
पछट वेद व्यावरण लिखत जोतिप सहु लाधा ॥ 
आरमभि शृष्टि पाछइ भ्रवर, सुणिणिवाजस मन खतति मुने ।॥ 
ऊकार शवद जन उच्चरइ, जिके भाम सु प्रसन तु नह ॥]॥ 
नमल गच्छ नांगोरि चानि, देपाल जिसा गुर ॥ 

दया धाम्म दाखिय देव चउवीम तिंयक्तर ॥ 
पिरियावटि धृथिराज साड भारमल्ल सुणिज्ज । 
जप्तवत बाघव जोड करण क्लीयाण वहिम्जइ ॥॥ 
ताराचद लूखमण राम जिम थित योमण जोडी थयो | 
कुल तिलक प्मग कावेडिया, मामो उजवालर्ण मंयो तट 
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मूल पेड भारमलल, साख कावेडिया सोहइ ॥ 

पुत्र पौत्र परिवार मउरि; मझरण दति मोहइ वा 
लखमी नित लखगुणी फालर्त्यां सुइज़ फूल फ्ल। 
विस्तरियो जसवास, कौर कवि क्रइ क्तूहल गा 
विस्तार घणउ चिहु ख़ड विचइ, जुगि झालवस्सि एहजए 3 
वृलिकाल इयइ प्रीयल कुलड, भामउ कलपत्तर भवशणा )3॥$ 
सिंध गोरखा सारिसा जती लखमण भडजेहा ॥ 
सीत सरीखी सती सामि चिति एक सनेहा ॥ 
ह्ममत जिसडा हुवे सला स्व मि घरमि सुसच्चा। 
पत्थ जिसा पुरसात कतह नम भरइन कच्चा ॥ 
जम॒वत जुधिटदुल वाचजिम दा क्रणा हरिचल सति । 
एहवा मनिवव इल उप्परद भाग करइ तिणपय भगति ॥4॥ 
धाय जे नर धतवत घाम्म भरहनिस मन घारइ+ 
घंय ज॑ नर घनव॑ंत घत सु कुटुब सधारई॥। 
घा्म जें नर घनवत, ध्यान भगवत ही ध्याव। 
चले घय ते वदा, खित्त वित विलसई पावइ ॥ 

न ते घामन ध्यान नदान पुन, कहा ने उघापन करइ ॥। 

त सा मनिख भामउ कहूइ भुय भारगि हुई पभ्रवतरइ ॥5॥ 
भ्रामा श्रांदर करठ टियय मन सुद्ध ल्लिासा। 
साहमा साहया मिलय साोगे साजण सहात्ता॥ 

भगति करउ भोजन सुतो झ्रापएप घर मसारइ१ 

बारट जे हे वात तह नहवइई जमवारइ॥॥ 

साभलउ सीख सयण्या नरा सडट मननि पुरठ रला। 

काई नल क्नक भामउ कह , भरहनिस तरवर आवली ॥6॥॥ 
झांसा सपरति अ्खी आस पूरइ प्रपरपर ॥ 

ग्रास तणद सुपस्ताय याय जीवइ निरघन नर 7॥ 

अ्राहंडी करि झास खरच धरि बइठठउ ग्वाबइ । 

मिरघ चरव वन मज्कभ, मस पुर माहि विकावई। 

कुण लखइ परइ हुवस्थइ क्र सोइ दिन पूरद सुखी । 

साह कहइई मामा सयणा सरिस इम झासा सर्पात प्रखी ॥7॥ 
इबख सत्र पीलियद झोह रस हाइ अनापम । 

अगर झगनि चघरत, तास भतिवास थियई तिम ॥ 


चूनउ देतावदा बंघइ, रग नागर वली ॥ 

शत अमृत हुवे घणा मही जब मये महेली | 

चाल रग पते भवरि चढे घोयां जिमदाणी धरइ | 

“न्याय कहइ माम गरुणवत नर ए दुह पाया ही गुण केरइ ॥8॥ 
ईस पात रचड एम, दान घूमर नव दोधो। 

ए घूमर धादवी, रूपठ मे वाचइ रोघो ॥ 

ए उमप्रया चउ रूप, कृष्ण करि झायो । 

ए इृष्णबी कला हत करि शम्मु हसोयउ ॥॥ 

अपना ग्रव्भ गा भ्रजनी, जायउ जिशि हनुमत कजसठ । 

प्रातरइ पुरुष किए ही क्परि कह भाम अ्चरज क्सिउ ॥9॥॥ 
उमया झागलि ईम ध्यान नाटारभ धरतउ । 

वृन्दावन महि वले, काह पिण थु हिज करतउ ॥॥ 

माघ हुई मूरिक्ल महिल कहि सीस मु डायउ । 

भाणमती राउ भाज करे हयवर हासायठ ।॥| 

भाज हो छगई झ्ागा लगइ जे विरला त गजीया | 

तिण कहुइ भाम आागलि त्रिया, नर कुण बुण नह नच्चिया ॥0]॥ 
ऊठंठ उधिम करउ, सयण नर नर हो सूता । 

इंगा माया मोह मड्ठ क्ति खू दा लिम खूता।। 

चोर फ्रिद चउदटइ, सजन वीज्यो सहराई | 

काया गढ़ कारिमठ कोट बागुरा न खाई।॥। 

जागसी जिके इम जाजिनइ ते ग्रविचल रवि घ्‌ तही | 

भाग कहूइ दान तप भाव विण, नर निद्रा साइवठ नही ॥4] 
रोम न हीजइ हदे रीस मन जाणउ रंडी । 

रीम किया रथ चढइ जेमघर छाडइ जूडी ॥] 

रीस किया धीरोस, सजण दुरजण हवे साई | 

रौस पढेंइ कुल रेह, करे नह सगति कोई ॥॥ 

री थी नट रूपक न हुई कुलसत हुव झतमा । 

साहू बहुइ भाम सपणा सरिस खाति करे भालठ लिमा 2॥। 
रोके नइ बलि राव, श्रृूष्ठ वामेन समप्पी 

रीफ गदड़ सपवक्, कश ताथक वध कप्प |] 

रीफ न रघु राम लक बमीपण साथी । 
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कृष्ण रीभवे वला, सहू घर भरजन साथी ॥ 
सदतार सुयरा रोके सदा सुदिन दान अप्पति सही । 
कवि विसउ दोस भामउ वहई। नेट सूम रीकइ नहीं ॥]3॥ 
लिसमी दो लोभीया, निद्धि दीधी नव नंदा 3 

विद्या दी निरघना, सल्लि दे दियो समुदा ॥ 

तिकुली झेपज निल्नत वुदझृपष पायो बुलवती । 

पचायण पुरसात दीघ काया दृधदती ॥ 
नागरवलि निरफ्स रही, जें फ्ल तुबणी ॥ 

क्रतार सरिस को म॒ क्क्यिउ भाम कहइ सुयणाह मणी ॥4॥॥ 


लखमण वाढे लोह सात प्रागुली लग्राडइइ् | 
ता रावश. रुप चुप वरि काघे चाडइ॥आ 
'इला समुदा पार लवधि लकागढ़ लेते । 
रामायण क्रि राम वगजी ल्यावठ वेगो | 
सामलउ सीख एहवो श्रवणि भाम कहे सुराणा मणी । 
लोपीये लीहू लछण लगे लीह व लापो कुलतणी ॥॥5॥॥ 


एक वार दातार दान पिण एवं न देवे व 
एक वार भूमार लोह सग्रामि न लेवे | 

एक बार क्वियार पन्लाय गुण भणतउ चुकाद़। 

एक बार भूमार माँडि मत पादू मुक्कइ ॥ 

एक वार पुरी भठ झ्रातनइ बदाचि कुपिती बही। 

साह कह” भाम सुषमा सरिस नर इतला हसिवउ ही ॥6॥ 
एको धरस०्ण उन्नमई ज्गत सिगलो जीवाडई। 
एको ऊाइ भ्रव, तिमर तजा करि ताडइ || 

एको सीह्‌ झ्रवाह नाम जिएा गयघड नासइ॥ 

एको चदण झछे बेन परिमझ सहु वोसइ | 
कापुरिस घणे बटन न वयु वयण भाम सच्चठ वरइ । 
सुपुन्न एक कुलि सममइ एए भअनेगा उदरइ ॥7॥॥ 
प,ोलखि वता वार ग्राम मे वरिस गरड्राइ ॥ 
आथम जा” झापणों पेड तन त्वच पराई पे 
लख चउरासी लार घुरा की वेला घायउठ॥ 
दुबस सुबंख दखेवि, एक मातखा भव झायउ ॥ 


भाम कहे सोई रस भोग मा,गहिता मम झद्दि लोग मिसि॥ 
कीघी ने टउड़ इणि भवि बई, भव झनेक भूलउ भमिसि धर शी 


श्रातगता प्रत्तार रहसि बरि कदे न रीमाइ ६ 

पाणा माहि परवाष, भेद भीतरिं नह भोजइ के 

नव कुरु प्रधिकत नाग, मत्र गारुडा ने मानइ ॥ 
पीतल कसि प्ररखियद वधइ न॒वि क्णिही जदब ॥। 
साचिज प्रहोनिप्त दुध थी नीव तोहि मोठो बानइ । 

भाम कहूइ इता झूलगा भला सुयशा ए निगुरा जबइ ॥9॥॥ 
प्राडि तरति देखि बगा काइ तरद्र भ्याणय 3 

स्रीह हाक सामले, स्थाल विशु-वकाज समाणउ॥॥ 

भही बहती निरख्ि, बहे कोइ सजशल सरोवर ६ 
घनवध सुनिरधान बइप्ति प्रंयू करइ बराबर ॥ 

जे दियो जिये पुयो तीये तणि बात नवि बोललउ॥ 
प्रापणों सकति प़ार्‌इ उदिम भास बहइ करिवउ सलउ ॥20॥ 
आधा प्रजण दीये, पनगले दूध सपाव ॥ 

मीच संगने उब* बले भरने ऊप्तर बाबे ॥ 
सज्जण सु साफ्ल मित्त दुजश सु मडइ। 

सभा स्थाल धरमीह्‌ छंइल हुई गुलवदि छुडइ।॥ 
अ्रहकार करे विप प्राचरइ निरखद छाया गति नवी । 

साह कहे भाम सयणा सरि एता मूरिख मानदी ॥27॥॥ 
कमल च्यार नह कध श्यृष्टि ब्रह्मदि न होई ॥ 

राम अृप्टि जे रे, हाथ पिण च्यारे होई ॥॥ 

शिव कीघी हुवे श॒ष्टि जोनि को मनिप ने जामइ। 

शक्ति तणी हुवे श्रष्टि श्लीया चढती सग्रामर ॥। 

कीधी न शर्वित तन शिवहि की चप्रुमुज क्या न चार मुख । 
बृणहार श्एप्डि भाम़ कहद पामे को विरलो पुरण 22॥। 
खल नर स्यु खल खंट्ट करे स्यु फीज बीजे । 

तग रही जय तार तेथ काइ दूर तविज्जे।। 

पासे न रहड प्रेम, मयण मन माहि न मुकाड ३ ३ 
पड़ड डाव पर मवइ चितउजि घछ्यानि न छुक्कड॥। 
जालघर भंखरि जाम लो सोल हलता सारीये ॥ 

साइ कहे भाम सुयणा सरिस बयरा दूर विडारिये ॥23॥ 
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गलइ राह ले ग्रहडइ, सूर सहिर वे साहइ ॥ 

सुर नह पाले सकइ, नेटन सकईइ निरबाहइ ॥। 

किणा हिक वारए क्यणा, काम पण कण हिक॒ कीया | 
पर भुग सहुइ सपूर देखि नह पाछा दीघा ॥ 

मण बाच भम्म बघन वदण, भला होय मुख भाखिये। 
साह कहुई भाग सयणा सरिस, रिण सिर बदे न राखिये ॥24॥॥ 
घधणउ होइ घरि धणउ, घणु धामिज” घणेरउ । 

क्णि ही नावई काम कहउ जिस कारण केरउ ॥ 

भरथ न बोइ झवर पअ्रथ न न प्रापण प्राणइ । 

दया घम्म नह इंडढ, जीव सके न जाणइ ॥ 

नर पच माहि बइसेइ नहीं प्राचरण वहिजइ इसंउ | 

साह बहड भाम सयणा सरिस बिसी झ्ाथ मानव विस ॥25॥ 
मारी चरित मॉरिद उदरि विण गरभ उपज्जड३ 

पवन पेडि पय पनग, ज्ञान दधि लहूर गिग्गिज्जइ ॥॥ 

दद्ध घटा ऊनिमे रुदन बाला पिण रीवई । 

भागने को पभ्राष्यार भंग न विस्तारत प्ख ॥ 

ए वात प्रगम भागा लगद सेसि सहीया इद्धसुर | 

कुण लखइ भेद भामउ कहूइ च्यारे दिस बुमत चतुर ॥26॥ 
चदनि वित्रगा चील हेम परिमल हुई हीणउ । 

ससि खडठ सक्‍लक देखि रवि राह दीणउ 

सेस तणइई फणि सहुस विक्‍्ख सगचइ ही वसीयउ । 

सलियण चणु समुद, चलू क्िण हेक न चसियों 
क्णिहीक पपि चइ परात्रम, मोटा तोही महण 

साइ कहुई भाम सयिणा रसि नर भज तिक नरे हवस ॥27॥! 
छल सीत छेतरे छले बल रावह छलीयो । 

छल करि दारबइ दिद्ध कृष्ण भ्रहि दाणव कलीयो ॥॥ 

भीम सु छल करि भला कीयउ पावन कबीरा । 

छलिया जेण छम्यल तास अछे छव तेरा ॥ 

छल थका न को छीपव सक जेम बेम डीय तही ॥ 

साह कहै भामो सशा सुणा छलहू बल छिप नही ॥28॥॥ 

जस कारण जगदेव कमल दीधउ कताली ॥ 

जस कारण बलिराव बचत वामण सु चाली वा 


सवा भार सोवण्ण कण्ण जस कारिण कघाठ । 

हरिचद जसरे-हेत। सरव ले रिपा समप्पठ ॥ 

भल भला नरा साह भाम कहे इम करि ज्स ज्ीघाइता । 

जम काज आथि सा जाणज्यो, विलब न कीज्यो विलसता ॥29॥ 


भड सावण भादवे मेह महि. मसड़इ मभाका ॥ 
नव खडे नेपत्ति, भ्रन झोपति वहे झ्ाका॥। 
राजा परजा राव सहु सुख माशाइ साथा ३ 
वित छहूरित विद्ववइ करइ घरि लीलस काचा।॥। 
मोमाग त्याग भाले सम हुवे पुण्य प्राब्छित पला । 
वरस रा मास भामउ वदइ बिहु भल्ले बारह भला ॥30॥ 


नवल ब्रिरी भानवी, अने असवार अ्याणउ ॥ 

नवल तरिया। नासडी काम भारही क्रियाणाउ 

नवल नेह निम्मियद पुरपष परदेसी पिल्लइ ॥ 

नवल सोंह भर निसठ प्रडेवन मज्कि इक्ल्लिई। 
हाकत्याघ का्जेखि महेवइ, लालइ पालइ लीजियइ 

साह कहूइ भाग एता सरिस, कह॑ न गाढ न की डियइ ॥37॥॥ 
ढींटोडी कडि टेक समुदू सुबयर सभारे। 

चच मरे जल व्यार बीच थइ दूर बिडारे॥श 

देवि गरूढड़ करि दया जाव सन पखी जाणइ । 
प्रायड बाहर प्राप प्रबल पूरिवा परखाणइ ॥ 
धनवत समु द जाइ घू७जियउ साम्हइ पायनमीयउ सही । 
साइ कहुई भाम झागला ते गज्या जायइ नहीं ॥32॥ 
ठग ठाकुर गुझ ठोड पुहप है हीण परम्मल । 

मत्री मंत्र विहूए छाय छर हर छीलर जलता 
कह कट तय सतुरग भअवहि ब्रिप कारक ऊपर | 

छड मत्र फ्ल कडू सोय वलि सूक सरोवर ॥। 
प्रसत वेद झासत्त द्विज, नगर लाए हुवे निवसरा। 
साहू कहे माम सयणां सरिस एता परिहरियिइ परा ॥33॥ 
डाक दहककई ताम जाम नीसाण न बाजइ ॥ 

मइ गत जा मद झरइ सीहमुज प्राण न साजइवा 

तारा ता लग तेज उदेजा भाग व उत्गइ । 
क्यव ता खल करइ पत्यचा बाण न पुग्गइवा 
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सिंह पत्ति राय भारह सुतत, वयन्‌ भाम इणपरि कहुई ॥ 
रिण खेत झसत तो लग रहे जा सूर न एको सामहई ॥34॥॥ 
ढलकत नेणा ढोल, महू घुमत्त महामय | 

बाजइ जैउवधवाव, गभे भाजत लक्ख गय।॥। 

फते सहस फुकार  भाट वाहइ विष भालां। 

कान गरुड काढत॑, पइस जिमजाय पयाला ॥॥ 

ब्रह्ममट खण्ड इक्वीस बिदि सारीखा ये हवइ सही | 

साह कहई 'माम सयणा सरिस, इक माटा मादा नहीं ॥35॥॥ 
शिरणउ त* निम्मियें उदर ऊपना अंधो मुखि ॥ 

पामिसं जे क्यू पार देह दाखवे नहीं दुख ॥॥ 

करिसि घरमे तिकलक घाट मन भाहे घडियउ ॥ 

छूटिस ग्रभ छोडतड पासि माया फद पट्चियठ ॥। 

धर घघ लोम लामइ घणु , थोमे रहियो मोह थिति 

साह कहइ माम सयणा सरिस नर निरणाउ चितारि निति (36॥ 
ता जाल तुबणी सिला गज बावन साही॥ 

पूर नदी परवाह वेग तविण लोध बहाई 

ग्रही समुट बिच गई लिखत विधि तिल्ला छागी । 

व्म बोलि प्राप मुखि (हू यति कौण प्रभागी 3॥ 

दोजे न दोप श्रवरा भरा पूरब लिखियो पल्लिये । 

साह कहइ भाग सयणा सरिस हलवाँ सघ न हल्लिये ॥3734 
पिति कीघी थापतरा धरा ज्ावास तख्ती घुरं ॥ 

पनग मामव पेखि सकल थापियां सवे सुर ॥ 

दस थाप्या दृगपाल, आप बल रहचठ प्रगाणुठ ॥ 

सात समुद भव दीप, मेरु णखती मडाणउ ॥४ 

चिहू खार्म जीव चउरासी लख मनिख जनम उत्तम दियइई। 
साह रहइ थाम सयणा सरिस, काम एता बरता कियइ ॥38॥ 
दीघा जिंण मरिंदद सोई नर चादण देसी ॥ 

कीधा जिण एकाम क्यु हिक सो चित करेसी ॥॥ 

लख चउरासी जीव लेह जीण मारग लाया। 

कहो नर क्मि कर्‌इ रहइ घन धान सधाया।॥॥ 

सिरो जियो जिको साहेब समथ सव घट मज्मि हज्रिसी ॥ 
भाग कहई रखे झ्ारति भिदा, परमेसर सहूपूरिसी ॥39॥ 


घबल सबल धर धवल वसु खबचवा भर बल ३ 

जे मेटो ममत तोहा हपतीज बोहल 0 

देखो ए दिस रात प्रबल गज पुरण न पसे । 

गई पेरहु ग्राम बदल भई ऊजेस बसे ॥ 
सापुरस ऊन सीयालवो बेहु बराबर हुव बल । 

साह क्है भामसणो सुणो, धन॑ घंनए घोरी धवल ॥40॥ 
नादि नाग विव नमइ हरख पामड अति हीयेइ । 

नाट रभ मोहती कला श्रगि चउसठि वीयद ॥ 

नाद भृग्ध मोहता, नेह्‌ कण मरण ने जाराइ । 
नाट साद जिमलो जीव चालोही जाणई॥। 
लिवलीण नाद सोहइ लब्धि प्राप प्रराहुइ ईसवर । 

साह कहइ भाम सयणा सरिस, एहनाद अपरम्पार।।|4॥) 
प्र तत्त्व तइ पिण्ड पच मिली पचउ भारी ३ 

पच्र॒ विपे पखरे सहू भोगवइ ससारी ॥॥ 

पर्च स्याव प्रायाय बूड साचापिण वीजइ | 
पजी सरिसी पण बहसि क्णि हालइ बीजइ ॥ 
पाडव। पचि जीती पृथ्वी कइऊ गेल भग्गा कह । 

साहू कह३ भाम सयणा सरिस परमेसार पचा मह॒ई ॥42॥ 
फ्ल्यो प्रवः बहु फाल काल बवबूले फलीवउ ॥॥ 
पषी परसी जतउ, विमल छाया कजि व पैयठ ॥ 
बइठो हेड वबूल मूल करके बहु मुंबका । 

तरे भ्रायो तलि प्रव, पवि4 छाया फछ पका ॥ 

मन हुप्रा सुसी सुधियां मिटी खडियउ रलिणवट खरउ 
साह बहुइ भाम सायणा सारिसं, सुगुण निगुण मउ श्र तरठ ॥43॥॥ 
बोल जितों वोलियद नेट जितरउ निरवहीयइ ॥ 
गरव मन हुव गाठडी गठि किम रन सु ग्रहीयइ ॥ 
आझालघइ नही घशांडि धाग सागर त्रिम घावद ॥ 
सकक्‍इ मन स्यथालघी जिढे रश्मि सरदो वाघई»। 
सांभलउ सीख एहतो श्रवणि हरखे सुविचारों हियइ) 
साह बहइ भाम साया सारिस बहसे धंगु न बालियइ दाववदा 
भग्वतइ बडी भाति महउ किण वीधी कारणि ॥ 

बनि जिणकहरि बसाइ यर्ाइ तिणद्वी वनि बारणि ॥॥ 
खारणि लक्षिसति वाइ लक इक दाम न सब्मई । 
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पुरसातन अति प्रवल, निरृह अहस्हृइजु निमइ॥ 

साह कहइ भाम सिधुर सदल करइ जु कतख्ा कहई। 
लामिवा मोल लेखइ नहीं सोह पराभव जई सहिर [45॥॥ 
मोटठ जे मेहहर मेरू वसुधा पर सुखियद । 

वसुह धणइ विसतारि, सत समु दा विधि सुणीयद ॥॥ 

सात समुद घर सहित भुजे को रभ बीय भारी । 

को रभ कविल जसह, सहु श्रगाल साघारी ॥ 

सह कहइ भा६म ए भारसहु, संस सास भात्ययसरबव $ 

हर होय सेश् स्रो हार हुआ गरवा तन बंहउ गरबा॥46॥॥ 
जल विण त्रिपा न जाय पभ्रन विण जिपति न ईलखइ ॥ 

ज्ञान ध्यान गम प्रगम, रागुरु विण कोइ न सीखइ ।॥ 

अथग थाग झास०इ प्रवण विण पार न पावई 

मोहइ मह्‌ मेदनी प्रबल विण इंद्र न आवइ ॥॥ 
घामियइ जम धन कारण जिम धन कारणि धानियइ । 
साह कहइ भाग रामणा सारिस प्रमुविण मुगत्रि न पामियद ॥47॥ 
रावण रहायो नहीं सीसा दस्त बीस भुजा स्यु । 
चउदह चउक्डि लगई त्रिपुर किहि राज करइ त्यु 44 

लक जिसा गढ़ लहई३ समुद्र सरिखा सहाई ॥ 

कु भक्रण साकिता ग्रुज रख पालण भाई ॥ 

असुरा सुरा झणग जिनेइ छेह नको आये छत ॥ 

भाम कहे एक सिर बिहे मुते मूरख जुग जोवण भते ॥48॥ 
लालच मे करठ लोम लोभ बीघा जा क्यू लाभइ। 

अब घरणि जें अछद झवताइ वरसाइ झाभई ॥ 

तिम पूरद अवताति जीव मन माहे जाणइ । 
अहनिस जे आफलट तिको तिम मरिलसी टाणइ ॥ 

पर निंदा द्रा” परि हरिपरा धम हते मनसता घरे । 

साह वहै भाम सायणा सरिस कोई मत लालच करे ॥49॥ 
बरपा रित वरषता साहू जावा साउ सूकइ ॥ 

वसत काउ बजियडइ कहर दूँ पल नह मूक्‍कइ।व॥। 

बेस नर बाय वधइ एम दीपक झउमायइ ॥ 
च्याशइवन त चरइ झठ क्टालउ खायइ वा 

सुर मध्य समुद्र पीधउ सुरा शिव तहि विष पीधउ सही । 
कुण दीयइ सीख मामउ कह, नर सहूजा पारउण नही ॥50॥ 


सिद्ध साथु साधवक, ज्ती जागो सन्यास्ती ॥ 

सोमा सतावरी विप्र पट क्रम निवासी ॥॥ 

प्रदतठि त्तीरथ अडइ, जात्र जमाता जायई । 

सुमति यान सग्रहट, नदी नव सथ जल हायइ 

जल झोम दिद जिम जाइबइ थडीयवा कजि मरियठ घडउ । 
वसि करत पच भामउ कइ ज्यू घणी बताऊ दूकडड॥5]॥ 
खाश्मो सरचड खरो, झाथि झापणी उपाई। 

बुरे रखे बीमिस्यो भूमि ऊगरइ भलाई श 
चानारठ हरिचद नद बोसल बीसारठ । 

करश भाज दा कम एम अखियात उबासु ॥ 

लेप बोई साथि न ले गयउ ले गरज्या समवद लीयइ । 

माह कह” भाम सयणा सरिस, बला रह रू डा कियई ॥52॥॥ 
सवत सालह समइ वरस छताला वरपे ॥ 

भासू सुदि श्रपृष्य दसिस दिन मुहरत देख |॥ 

सुम वला सुभ नक्षेत्र बिदुर बायवक बखाणी॥ 

सुसवर जिता ससप्तारि सयल ससारि मसुहाणी ॥॥ 

सो बीच भेट साह भामस्यु मनि मगण सज्जन मंत्री | 

बवि मुझे सुर्खे श्रोडा बरा बहु विस्तरों ए बावना ॥53॥॥ 
हाथ थाल गुण हुवइई माहि प्रदार हू मुत्तो ॥ 

इवित्त पुहप सोई कमल सूत्र जसुमाल सजुत्ती ॥ 

यू यू! चदण कढिन उश्ति सरसति ले आवे ॥ 

सथणे सा निरखेवि बयण सइ प्रमी बाघाव ॥॥ 
भारमल्ल मुतन सु भेट भूल हूती नवनिष लाभ हुप | 

प्रासीस विदुर दम उच्चरंई एह तिलत्र सरि माम तुम्र ॥548॥ 
लख मय नख प्र लीय” दूनी सस्ति तप दिवायर । 

पवन नौर परवेश सलिल सवि छंद सायर ॥ 

प्रष्ट कला सु प्रश्िस गा परथ'ह मर फ्रि। 

सपत दीप पिप्यमी रूम जा प7इ शरइ सिर 47 
सारमाल सुत मुज्स भेदगर भधीय भले दावार मुफ्त 
पासीस विद्वर इस उच्चरइ्द सो भागा दरि राज सुपर 4550 
पूजा नई दृह्उ हिहिं बि प्रस्ताव पहिज्जइ व 

रिशिहिप सोद्ि दडित गीत किघिहित सा«स्जईइ ॥॥ 


प्र 


छटइ पिजिहिक छटे, जिक्ो जेहवा छल जागइ ॥ 

तिथ न तेहवी भेट झ्रांप ल कीजइ झ्ागइ ॥ 

भारम्मल सुतन भाजणा दलिद दियो नाम दाता दुजे । 

बावनी तण्या मोटा विसद, भाम तोहि छाजइ भुजे ॥56॥॥ 

इति श्री मामाशाह्‌ बावनी सपुण सवत्‌ 73] वर्ष श्रावण सुटि ] 
दिन लिपिहता भी मडता नगरे महाराजाधिराज महाराणा श्रीमत्‌ श्री बसवतसिह 
विजय राज्यें । 
शुम भवतु सवत्र ॥ 


खुमासारासो' में वरस्पित भामाशाह्‌ के भ्रहमदायाद-प्रभियान का वझन 


खुमाण रासो! थी रचना जन मुनि दौलतविजय ने की थी। यह 

शवेताम्त्रर जन तथागच्दीय साधु शान्तिवित्रय का शिष्य था। इसरा जम का नाम 
दलपत था। इस ग्रथ की एथमात्र प्रति भण्डारवर प्रोरियटल रिसच 
इटीटययूट, पूना मं सप्रहित है। यह प्रति प्रत मे श्रटित है, भत रघनाकाल 
ज्ञात नही होता । ग्रय के निर्देशानुसार महाराणा सप्रामर्सिह द्विताय (राज्य 
काल स॒ ]767 से 790) के काल मे इसवी रचना कभी हुई थी । इस प्रथ 
में बप्परावल स महाराणा राजसिंह प्रथम तक के मेवाड के महाराणाप्रो का 
बणन है । मेवाड़ के महाराणाप्रों को खुमाण उपाधि होने से इस ग्रथ का नाम 
खुमाण रासो' रखा गया प्रतीत होता है! इसमे महाराणा प्रतापतिह 
और महाराणा भ्रमरप्तिह के प्रसण मे भामाशाह का भी बणम हुशभा है । 
यहा प्रमरमिद के काल मे भामाशाह्‌ द्वारा प्रह्मदाबाद प्रभियात का 
विवरण उद्धत क्या जा रहा है 3 

अमर तश्ो मत्रीश वर मुजबल भागों साह | 

बुद्धिवत नें साम घम वाटक दूठ दुबाह ॥3496॥॥ 

गयो साह गरर घरा सहरें प्रेमदाबाद । 

दुस्सासण दुकान परि साजस करि सवाद ॥3499॥ 

बेठो सेठ मी घणी गुमर कर गादीह 

बुद्धि शती श्रो साप सु, साहजी सावटीद ॥3500॥॥ 

साह करो खत प्रमशिरें दीजें अमनें दामा 

ब्याज वधोतर दीजीइ राखो माहरी माम ॥3507॥॥ 

खजीनें खाली थयाह मज्क विखो मेवाड़ । 

झमर राण् अम प्िर धणी, भनडा विचें उनाड ॥3502॥ 
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दम कह देखा पुरा, दिषस्थों तुम उपगार । प्र 
अर छूटी राण री, बरियों इस्पो घिचार ॥]35003॥ 
जे काई दणी नाहि व्यवहारे व्यापार | 

री धाण भागा तणी, कांशातर विशवार ॥3504 

उाह भागहप्री दें कहें तुम कण वोनी भाण। 

चाकर भामा साहरो दिख रो राखु झ्ञाण ७३505॥ 
वाह बरस भेदाइ घर कावेश्यो कुलमाण । 

रो भारहमत्त तणो राण तसयो प्रधान ॥3506॥ 
पमें साह ने प्लोजसो, साहु भांभो साह । 

हैंढी प्रहवर भीढीड, प्रायो हर इ ठाह ॥3507॥ 
मर छाड़ गुमाशतें शाह नें करो सलाम । 

सहाडी भावों सिरिवणी हु भ्रोलय गुमान ॥3508॥ 
सवाए भद्वाराज री, हु साहिब हु दाम । 

प्राप इहा भ्राया भले, विजसो रिद्ध विलास 3509 
इैस्त बाणोतर तेडियो जये भामोसाह ) 

करो परज इण बार मे, मन उपले ऊमाह ॥350॥ 


पत्र घन प्रद्वर जोइई , बार बरस लग तेह। 
जापो मुझ घरथकी तुम चित प्ावें जेहू ॥35॥व॥ 


गैयदर मे शूढडर तुरण, पाखर कवच पतराण॥ 
पैग तोबरा सीदरा, साजम स्बल सवाण ॥352॥॥ 
उस्पड् वीया कापडा लींघो घन दो कोड 
साध समान क्यो सहे समाकोया सजोड ॥3530 


भमदावाद सु भामासाह भमर पराम ग्ायो उछाह । 
असी सरस साथें भ्सवार झाए बाए भत न पार ॥35480 


अनर राणथी शस्यो जुहार मिलिया साह थकी जूझार । 
हिमत पड़ पकड़ो तरवार ऊठावों थाणा इणवार ॥355॥ 


विषो भयो बारे बरस रण रखिया रजपूत ॥ 
प्रमर सुहड चिते इस्यो, एं चादो रण घूत ॥3546॥ 


ज्ड 
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ड्लिहासकारो और साहिल्यकारो की 
दृष्टि में भामाशाह 


कविराजा श्याभलदास 


भामाशाह बडी जुरझ्त का आदमी था, भद्दाराणा प्रताप 
सिह वे शुरू समय से महाराणा भ्रमरसिह के राज्य के 2॥ तथा 3 वष 
तक प्रधान रहा, इसने ऊपर लिखी हुई बडी-बडी लडाईयो मे हजारो 
झादमियों वा सच चलाया । यह नामी प्रधान सम्बत १६५६ माघ 
शुक्ल ११(हित्नी १००८ ता € रजबरूई १६०० ता २७ जयूपरो) 
को ५१ वष ७ महीने की उमर मं परलोक' को सिघाया, इसका जम 
सम्वत १६०४ झापाढ शुक्ल १० (हिजी €५४तला ८ जमादियुल 
अव्वल-5ई १५४७ ता २८ जन) सामवार को हुआ था, इसमे मरने 
के एफ दिन पहिले ग्रयतों स्त्री का एक बही अपने हाथ की 
लिखी हई दी और कहा कि इसमे मेवाड के खजाने वा कुल हाल 
लिखा हुझा है, जिस वक्‍त तक्‍्लोफ हो, यह वही उन (महाराणा) की 
नजर करता । यह खररवाह प्रधान इस बही के लिखे हुए खजाने से 
महाराणा श्रमर्रसह का कई वर्षो तक खच चलाता रहा। भरने पर 
इसके बेटे जीवाशाह को महाराणा अमरसिह ने प्रधाना दिया था, वह 
वह मे सरख्वाह आदमी था, लेकिन भामाशाह वी सानी का होना 
कठिनें था। 
जय कु वर क्णमिंह वादशाह जह।गार के पास अजमेर गये, 
तब श,ह्‌ जीवराज भी साथ था। जोदराज के पीछे भी महाराणा 
क्णसिह न उमक बेटे अ्रक्षयराज का प्रधाना दिया । इसके घर में 
तोन प्रश्त तक तान महाराणाओ का प्रधाना रहा । भामाशाह के 
वाप भारमल्ल का महाराणा सागा ने रखाथम्भार वी किलेदारी दी 
थी जो पीछे सूरजमत्ल हाडा न्रू दी वाले का मिली इस पर भी किले 
रशाथम्भोर मे एतिबारी नौकरी और कुल कारवार भारमल्ल के ही 
हाथ रटा था | इस खररबाह घराने के आदमी कूल अच्छे ही थे, 
परतु भश्माशाह के नाम से ओसवाल जात ने हर एक महाजन को 
घमड हांता है, जिस तरह वस्तपाल, तेजपाल जो श्रहलधाड़े के 
सोलखी राजाप्रा के प्रधान थे आर जहाने झ्राबू पर जैत के मीटर 
बनवाये, वैसा ही पराक़्मी और यामी भामाशाह का भी जानना 


क्र्व 


गहिये, जिसकी नौकरो के एवज में वतमान समय तक उसको औलाद 
; कावडिये महाजव महाजता के वड॒ जया में सब पहेने पेशानो 
र तिलक पाते हैं, अत्र उत लागा मे काई मशहूर झ्रादमो नही रहा, 
गी भा मामाशाह्‌ का नाम बुत मुल्क मे मशहूर है। 

(वीरविनाद, भाग 2, पृ 25 252) 


डॉ रघुवोर्रासिह 

“भेवाड राज्य के कोप तथा आथिक मामला का कायमार 
प्रताप के राज्या रोहण के समय से ही भामाशाह्‌ के हाथ मे रहा । अन्य 
सारे शासकीय मामले प्रधान रामा महासहाणी के अधीन थे। प्रताप 
द्वारा दिये गये ताम्रपत्रो श्रादि मे सन्‌ 577 के उत्तराद्ध से भामाशाह 
का नाम लिखा मिलता है । सन्‌ 578 मे रामा महासहाणी के स्थान 
पर भामाशाह को मेवाड राज्य का प्रधानमत्री नियुक्त क्या गया। 
प्रताप के देहावसान के बाद भी भामाशाह इसी पद पर बना रहा । 
भामाशाह ने जीवन भर अपने कतव्य को बडी योग्यता निष्ठा और 
तत्परता के साथ निभाया, अपनी भ्रनय स्वामिभक्ति तथा दूरदर्शि- 
तापूर भ्रच्छे आथिक प्रवथ द्वारा उसने प्रताप की सफलता में मह- 

त्वपूरा योग दिया ।' 
(राणा प्रताप! पृ 60) 
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रामवल्लभ सोमानी 
“भामाशाह की सेवाश्रो से मेवाड की ही रक्षा नही हुई अपितु समस्त 
हिंदू जाति का महान्‌ उपकार हुआ । अगर यथासमय घन की 


सहायता भाभाशाह परिवार नहीं देता तो सभवत प्रताप मेवाड 
छोडकर चले जाते । यहा का इतिहास कुछ भर ही होता । प्रताप 
की त्याग बलिदान भ्ौर अपूव साहस की कहानी वे साथ-साथ भागा 
शाह की स्वामिभ्राक्त और देशभक्ति की गाथाए सदव भाई जाती 
रहयी । 
(ऐतिहासिक शोघ सग्रह पृ 7) 
भारतेवु बाबू हरिश्चद्र 
जा धम के हित मारि तन पति, पूत्र तन पितु शीलहिं सोई । 
भाई सों भाई सर रिपुु से पुनि मिन्रता मिश्र सजे दुख जोई । 
हा घन फो ग्निया छल गियो न, दियो दुल देश के भारत होई। 
स्वारथ श्रष्य सुम्हरोई है. ठुमरे सम भौर नम था जग कोई ॥”? 
कवि लोचनप्रसाद पाण्डेय 
(3) 
राणा मंवाड-स्वामी प्रहह | बर रहे प्राज हैं देश त्याय 
वश स्थाति प्रतिष्ठा हित दुख वन के ले रहे सानुराग । 
पाते ही इद्ध मत्री वह वणित्र अ्रहों! वृत्त एसा दुरत 
घोड़े पहूं सवार प्रखरगति चला शाहभामा तुरत ॥ 
(2) 
जाते वात उठे यो. वणिक हृदय मे आपही माव नाना+- 
क्यो यात हैं कहाँ हों विवश ? पड गये लॉग में ता न राणा[ 
प्राए१ तो है ने होगी इस तरह उ है हीतता स विरकित ॥ 
है प्र'याँ की प्रतिष्ठा भ्रविचल उनकी झात्मटा भ्रात्मशवित ॥। 
(3) 
हा | प्रथामाय द्वी के हित नूप तजना चाहते हैं स्वटेश ॥ 
ऐसा मने किसी को उस दिन कहते था सुना हाय कलश ! 
हिंदू सूप प्रवापी प्रखरतर कहाँ, शक्तिशाली प्रताप ? 
पीडा ब्रीडा प्रपूण प्रबल अति वहाँ विद्य प्र्थानताप ॥ 
(4) 
ते एमी ही ग्रवस्था सम समय हुई प्राप्त आगे क्दापि, 
तो पू स्वाभावि/ रे | बस्थिक दृपणत चिंस लाता ने पाप्री॥ 
हह मवाड़ भाता ! बल अनुपम लू दे मुझ पगश्माज ऐसा , 
सवा म त्याग युक्‍ते प्रव॒ट बर सकू बार सत्पुत्र जसा | 
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(5) 
जो तू स्‍भ्ाधीन हाते यवन नपति के वलेश नाना सहगी 
तो क्या पाधीनता का भतल न हमको नित्य ही माँ! दहेगो? 
खाके स्वातत्य रूपी मणि हम दु ख के घोर जाली निशा में 


जावेगे बया न हाँ हा ! तज कुल गरिमा, मृत्यु ही की दिशा म ता 


(6) 
जो श्री मेवाड भू के शुवितर कुल के गव का कीति कतु 
जावेगा टूट ता क्या फिर धनु जन तू सोच हो लाभ हतु । 
ल लेंगे श्र.रता से हर कर रिपु जो सौख्य की वस्तु सारी 
मारे मारे फिरेंगे तब हम मघु की मलिका ज्या दुखारी ॥ 
(7) 
जावेगी मातृ भू जो निकल कर सभी हाथ से हा हमारे 
तो क्या नि वि प्राणी हम सब हैं ब्यथ ही प्राण घारे रै 
ऐसा होन न देंगे प्रशण कर श्रपन प्राण का दान देके, 
हमे सवा चुकाते श्रमर निहित हा युद्ध मवीति लेक श 
(8) 
आ्रावेगा काम तरा कब यह घन हा रे  कृतध्नी कठोर, 


भागा । घिक्‍क्नार लाखो तव घन बल को निनन्‍्धर नीच घार ? 


भामा ने यो स्वय हा क्ठु बचने कहे खेद पाके अपार 
आँखों से छूटन त्यो झहहू ! फिर लगी रक्त पूर्शाश्रुधार ॥ 
(9) 
स्वामी को शीघ्रता से वनन्‍्वन फिरता ढ ढता शाह भामा 
पाता झत्यात पीड़ा लख गति नप के कम वी हाथ  वामा। 
सिु प्राल्तस्थ सीमा पर जय पहुचा तो वहा दूर ही से 
देखा कौटुम्बियों के युत नरवर वो खिन्नता त्याग जा स ॥$ 
(70) ः 
धादे सम भूमि प आ घर कर हय की रास मत्री चला या 
माता मेवाड़ भू ने स्वसुत निकट है दूत भेजा भलाज्यो? 
छादे मवाड मौर प्रमुवर पद प शीश मत्रो रक्व-- 
बोला यो सेख्रता स नयत युमत्र,स झाक आयू दा के- 
(!) 
हो जावेगी धनाथा श्रमुवर ! जननी जम भूमि प्रमिद 
त्यागगे भाप यों जा कुसमय उसका हा विपत्यासन विद्ध !। 


धत 
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रासा के चित्त मं, यो विषम विपभयी, क्यो हुई आत्म ग्लानी २ 

बेर समार को श्र जलद पटल ता सूय की कौन हाती ?ै 
(22) 

याद्धा थ साथ में थे घतत जन, मे रहा साधना का झभाव 

मथी ! मैंने दिखाये तब तक प्रापने क्षात्र शक्ित प्रभाव 

हो कम्े भोजनों का दुख जब हम को सालता रोज हाय | 

रा वश प्रतिष्ठा तव भव अपनी है कहां, क्‍या उपाय रै 
(४3) 

रोत हूँ राजपुत्र क्षुधित दुखित हो, प्रम्व की प्रोह देख। 

छाती जादी फ्टी है तब इस शठ की हाय ! रे कम रेख ! 

एमी दीन दशा मे कब तक रिपु से युद्ध हा हा! कहूगा ? 

क्या श्री स्वाधीनता को प्रक्वर कर म॑ सौंप स्वाहा करूगा * 
(१4) 

पीछे पीछे सटा ही झहुह | फिर रही शत्रु सेना हमारे । 

धीरे धीरे बुद॒म्दी सुभट हत हुये युद्ध में हाय सारे ॥ 

सामग्री एक भा है समर हित नही पास में और शेप, 

भाई भागी प्रजा भी समय फिर रही मोगता घोर बलेश !।| 
(35) 

हे मत्रा ! सामना मैं बर झव सकता शत्रआ का न और 

जाता हू मात्र भू को तजक्र इस स दुख मप्रय ठौर। 

मेरी प्यारी प्रजा को भ्रमित दु ख मिले नित्य मर निित्त, 

तौभी स्वातःयरूपी वह अहह नहा पा सबी श्रेष्ठ वित्त !! 
(26) 

क्या ही निश्चितता से भय तज रिपु का सिघु के पार जाके 

हे हू मत्री | रहू । सुख सहित नया रक्षित स्थान पाके। 

मेवाडोद्धार हतु श्रमुदित करके राज्य की स्थापना से 

भीला की स-य लू गा भ्रगरिव घन के साथ ही मे बना मैं ॥ 
(77) 

बीटा पाडा निराशा भरित वचन य भूष के इद्ध मंत्री 

शौक्वत हो गया हवा! श्रवण कर गई टूटसी प्राण-तत्री । 

प्रा म वृद्ध मत्री गिवर नप्र के दृष छिन छतास 

श्री राण्य स लगा यो तब फिर करन प्राथना नम्नता से ॥ 


(48) 
स्वामी हो श्राप नामी दस ग्नचर वी देह के भन्नदाता, 
खाया है प्रन्न मैंने तव भ्ब तक हूं आपवा झप्त खाता, 
है द्वारा देह वी जो रुघिर, वह बना प्रश्न से श्राप ही के, 
स्वामी हो भाप मरे तन, घने, जन के भूमि सभी वे ॥ 
(39) 
मेरा सवस्व ही है त्तन सहित प्रमो ! भूपते ! भाषका ही 
भागी हूगा न दू जो तन घन नृप के हेतु मैं पाप का ही । 
जूता मैं श्री पदों वे हित यदि बनवा देह वी चम से दू 
ता भी है हाय ! थोडा यदि तव ऋण वो भूढ मैं घम से दू ॥॥ 
(20) 
है ही क्‍या शवित्त ऐसी प्रमुवर ! मुभमे दे सकू जो सहाय ! 
भिह्ों की गीौदडों से कब विपद घटी बोलिये हाथ ! हाथ 
तो भी है पास मेरे कुछ घन जिसफो सौंपता प्लापको मैं 
पके सो भूप ! लौटे नहीं सह सकता मातृ भू ताप को मैं ॥ 
(2) 
बीजे रक्षा प्रजा को इस घन बल से देश वी जाति की भी 
कौजे हे भूप ! रक्षा इस घन वल से वश की ख्याति की भी । 
होगी सर्वेश को जो अतुलित करुणा बात सारी बनेगी 
जीतेंगे शत्रुओ्नों म्यो विषम विपद म शीघ्र सारी कटेगी॥। 
(22) हर 
जो प्राया काम स्वामी ! यह घन, अपन देश रक्षा हिताथ 
हो जाऊगा सवश प्रमुवर ! ऋण से छूट के में+ हृताथ ॥ 
हू राणा ! वश्य तो भी यदि बल रहता दृद्ध होता नम 
तो लेके खडग जाता समर हित जहाँ शत्रु होते वहीं में ।॥ 
(23) 
मत्री हू इंद्ध हू में भ्रनहित न क्भो में बहूगा नरेश 
होगा कष्ट प्रतता डरकर रिपु न त्यागना व्यथ देश । 
है स्वामा ! लौटियेगा पितरगश का सांचक स्वासिमान 
जान दू गा हह्दा । में प्रमुबर | न कभो आपका भय स्थ'न | ! 
(१२4) 
दखो तो जम भू है रझदन कर रही हा! हत चान होके 
शक्षित, श्री बुद्धि विद्या रहित वह हुई झापको प्राज खोके 


माता को दुख रूपी झ्रगम जलबि में मूछिता छोड़ जाना» 
जाता मेने थही है ऋण इस युग म॒पूणता से चुताना 
(25) 
बाले यो बात सारी सुन सचिव की वीर श्रीमान्‌ राणा 
हा | मा मवाड भूमे! मृतक समभ के तू मुझे भूल जाना । 
जो नाना आपटाए नीत नई तुक प एक से एक भाई, 
भेरी ही मूखता से भहह ! सकल ही रे गई हैं बुलाई “। 
(26 
मत्री की स्वामीमवित प्रकट लख “4 देख के आत्म त्याग 
बोल राणा प्रतापी वचन नर पुन तुष्ट हो सानुराग 
मन्री पा हो गया म सुचतुर तुमसा आज भागा ! इृताथ, 
भेजा बया मातृ भू ने रचकर तुमरों दश रक्षा हिताथ॥ 
(27) 
पूजा के योग्य सू “है, बिक सजिव श्रीशक्ति की मूर्ति छू है ॥ 
है झा" 7 घाग तरा वह पक जननी भवित की मूति तू है ॥ 
तुर्क: म स्वामी भवित चतुर मत्री वर झात्मा त्यागी बीर। 


“ आरत म क्या हुलभ है इस[वैसुघा मे भी घामिक घीर। 
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क्विराव मोहनसिह श्रौर सावलदान झाशिया (मम्पा ) प्राचीन राजस्थानी 


गीत भाग ], साहिएय सस्थान राजस्थान विद्यापीठ उत्यपुर 
कविर/'्जा एय मर गम वीरविनोद, उदयपुर 7890 


र हलात जगरीशधिह राजपूतान का इतिहास पहला भाग हिंदी साहित्य 


माँ दर जोधपुर 937 


गोयलोय अरयोध्याप्रसाद राजपूताने के जनवीर हिंदीविद्यामाटर पहाड़ी 


घीरज देहनी 933 


दुग्गड ब्राब्‌ राभनारायग, राजस्थान रलयार भाव ग 
सेवाड का इतिहास उल्यपुर, 93 
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पालीदाल, डॉ देवीलाल (सम्पा ), महाराणा प्रताप स्मृतिग्राय, साहित्य 
सस्पान राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर 969 


पालीवाल, डॉ देवीलाल, प्राचीन डिगलशाव्य म महाराणा प्रताप ! भूमिका, 
प्रदेणिमा प्रकाशन, उदयपुर 


भरनागर, डॉ राज़ेद्रप्रकाश, (सम्पा ), झमरवाव्यम्‌, उदयपुर, 
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भण्डारी, सुखसम्पतराज एवं प्राय प्रोसवाल जानि का इतिहास प्रानवाल 
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भानावत डॉ नरेद्र एव सोगानी डा बमलचद,(सम्पा ) जन सल्दृति 
और राजस्थान, जयपुर 975 


डा रघुवीरसिंदह महाराणा प्रताप , प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण 
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शर्मा ढॉ गोपीनाथ “राजस्थान का इतिहास प्रथम भाग शिवलाल 
प्रग्रवाल एण्ड वमस्पर्री झागरा 973 


! ! भ्ेवाड भुगल सम्दघ! राजस्थान हिंदी प्रथ भवादमी, 
जयपुर, 976 


! “राजस्थान के इतिहास के स्लोत पुरातत्व भाग | 
राजस्थान ह्विंदी ग्रथ झकादमी जयपुर 973 

श्रीवास्तव, डॉ आजीर्वादीलान अकबर महानू भाग ! शिवलाल 
प्रग्रवाल एण्ड कम्पनी ग्रागरा, 967 

सरकार जदुनांथ मारत को सय इतिहास मध्यप्रदेश हिही ग्रथ 
प्रकादमी भोपाल 97] 


मुबेश ,घ वजुघार जन मामाश है ऐतिडासिक नाटक प्रयमाहृत्ति नावीद 
मप्र 


सोमानी, रामवटलभ ऐतिहासिक शोध सम्रह हि टी सर्ताहत्य माहिर 
जोधपुर 960 


हेमरतन गोरा पद्मिती क्या चऊुपदे राजस्थान प्रच्यविद्या प्रतिप्ठान, 
जोधउुर 
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मेवाड़ मे जेनधर्म का योगदान 


जनधम बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। यद्यवि कभी यह सम्पूण 
(रतबष में फैल चुका था परतु कालातर में इसका विशेष भ्रचार प्रसार 
श्चमी भारत में विशेषकर राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक भौर पजाव 
रहा । जनधम के प्रिंद्धा ता घोर शिक्षात्रो ने भारतोय समाज को बहुत 
भावित किया । इस धम म॑ स्त्रियों के सम्मान को बढाया और उनको भी 
बिते वो अधिकारिएी माना । भारत मे प्रचलित मासाहार की बहुलता का 
[वधम के विकास के कारए भारी धक्का लगा झौर यहा अधिकाश लोग पुन 
पकाहारी बने। यद्यपि जिन लोगा ने जैनधम प्गीकार नही क्या परतु 
होंने भी भासाहार के दुगुर भोर शाकाहार के सदगुण को वज्ञानिकरीत्या 
मभा और शाहाकार को प्रपनाया। इसो स भारत प्राज शाकाहार प्रधान 
श मात्रा जाता है। शुद्रों का समाज में बहुत निम्न स्थान था। शूट़ों के 
[द्वार के लिए जनधम में समानता को मानते हुए जाति-पाति क॑ भेद-भाव को 
प्माप्त क्रिया गथा। जनधम मे प्रुरुपाथ को श्रधानता दी गई है और टसी 
के द्वारा मुक्रित या मांग प्रशस्त क्या गया है। धम-पालन मे भी कम को 
प्रधानता दी जाती है। बहा जाता है- कम्म सूरा सा घम्म सूरा । 
जनधम बा श्स देश म ही स्वतत्न रूप से विभिन्न दर्शनों श्रौर धर्मों की 
भाति उद्भव झौर विकास हुआ्ला था। इसलिए जनधम म॑ प्रचलित समस्त 
मायत ए इसी देश की देन हैँ किसी भ्रय देश वी नही जो पारम्परिक है। 
_.. राजस्थान म प्रारम्भ स ही जनधम का फ्लाव हुआ था। चितौड 
गढ़ के पास माध्यमिक (प्राकृत रूप- मज्जिमिका ) नामक नगर जो अरब 
नगरी नाम स प्रसिद्ध है प्राचीन काल मे जना का भी उच्च बेद था। वहां 
जाता है फरि मथुरा म हुई समिति में भाग लेत के लिए मज्मिमिका से भी 
जनाचाय गय थे। मज्किमिक्ाा के उजड जान के बाद चितौडदुग जनघम के 
दिगम्बर एवं श्वेदाम्बर मता के प्रमुख स्थान बत। । मेवाड वी प्राचीन 
राजधानी नागदा प्रौर भराहाड भी जनधम के भच्छे केद्र थे। मारवाड मे 
भीनमाल जालोर नाडोल नाइलाई, झाबू जसलमेर आदि जनघम कै प्राचीन 
केद्र ग्हे 
जनघम के फ्लन फूलन की इष्टि से मेवाड वा नाम सर्वोपरि है। 
यहा पर जनधम ने समाज के हर प्रकार के क्षेत्र म विशिष्ट पुरुषो को जाम 
दियां। दाजनीतिक, समिक और प्रशासनित क्षेत्र में हमीर के काल मे जाल 
मह॒ता राणा लाखा का मत्री नवरखा ग्रोत्र का रामदेव कुभाके कालम 


बेला मडारी गुणरात्र जीजा बघेरघाल घरणाक शाह सागा द्वारा नियुक्त 
रणथम्भोर का किउटार भारमत्ल जो राणा उदयसिह के वाल मे उच्चपट पर 
रहा, राणों रतनसिः के याल में उसया मत्री कर्माशाह राणा प्रतापसिह का 
मत्री भामाशाहू राणा भ्रमरक्षिह का मत्री जीवाशाह राग्या क्णतिह का मत्री 
झसयराज राणा राजसिह का मद्ी दयालशाह राणा भीमधिह का मत्री सोम 
दास गांधी भेहता मालदास मेहता देवीचद स्‍भ्ादि क नाम विशेष रूप से उल्ले 
झनीय हैं । इहोने देशमवित श्रौर स्वामिमजित स्॒ इतिहास मे अपना विशिष्ट 
स्थान बनाया । चित्तौड़ वा राज्य पुन श्राप्त करने मे जाल मेहता से हमीर 
को बडी सहायता मिली थी। राणा साया के समय सोलाशाह का वस्त्र का 
व्यापार चीन प्रौर र॒दूर देशो स चलत। था। उदयसिंह को चित्तोड पर प्राधि 
पत्य कराने में चीत मेहता ने यो दान दिया था। बीजानर के कमच“ट बंच्छा 
बत मेहता के वश मे, जो भामाशाह वी पुत्री जगीसा बाईस चला, श्रगरचद 
मेहता का मॉडलगढ की क्लिदारी सौपी गयी थी । 

जनवीरों गी कई ए्या ने जौहर म भ्रपन प्राणों की भ्राहूती दी कई 
सती हुई झौर कुछ युद्ध म भी लडी। दयालशाह वी पत्नी पाटनदे ने प्रति 
के साथ रहकर युद्ध म वीरता दिखाई थी और परत म मुसलमानों क हाथ म न 
पड़े इस विचार से दयालशाह प्पना स्त्री को मार बर लांट भ्राया । इसी प्रकार 
जनधमानुयागिया ने भेवाड मे धम सस्ूति समाज ललित ० लाओ स्थापत्य मूर्ति 
चित्रकला, सगीत ग्रादि और साहित्य क क्षेत्रों मे महत्वपूण योगदान ज़िया। 
ग्राहनड म हिखित जन ग्रथो वी प्राचीन हस्तजिखित प्रतियों पर मबाड़ चित्र 
कला के संबम पुराते चित्रास्न मिलत हैं जिससे टस पृथक शली के विकास का 
पता चलता है। य्रथ 3 बी श्ती के मिले है । श्रावन्‍प्रतिक्रमएमूत्रचूर्णी 
(स 309) वी यहा पर चित्रित प्रति आजकल बोस्टन सग्रहालय (ग्रमरिका) 

सुरधित है । 

प्राय इन जनघावरम्बियो न उटार घामिक सहिप्णुता का परिचय 
टिया गौर भेवा” क--गौरव सम्मान और प्रतिष्ठा को $ क्षुप्ण बनाये रखते मे 
उपयागी भूमित। झ्दा की । 

जनयम के ड््छ सन्मदाओो जस तप्रागच्छ तरापथ झलि की स्थापना भी 


श्जुड मे हुई थी । 
रद्द अधि/श जैन मूल:मै राजपूत या क्षत्रिय वशी थे । जनो के गोज एवं 
७५ जापें ज्या की त्या राजपूतो के समान पायी जाती हैं. मवाड म जनधर्मी प्राय 
मत्री प्रधात क्लिदार फौज क श्रधिपति (सेनापति) प्रादि पदा पर रह 
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